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अन्नम्भट्टका तक-सडग्रह न्याय-वशेषिक शास्त्र 
के लिए द्वार-सदश है। इसमें लोक-प्रियताके लिए 
आवश्यक तीन गुण- सङ्क्षेप, प्रामारिकता तथा 
स्पष्टता- पर्याप्त मात्रामे हैं । तथापि छात्रोंको 
यह कठिन ही लगता रहा है ग्रौर वे प्रायेण इसे 
समझनेका प्रयास न करके रटते ही रहे हैं। जब 
छात्रोंको अगले पाक्ष्च-क्रमोंमें तनिक कठिन और 
गम्भीर ग्रन्थ पढ़ने पडते हैं, तो वे ग्रन्थ उन्हें दुर्बोध 
प्रतीत होते हैं। | 
छात्रोंकी कठिनाईको दूर करनेको यद्यपि तकें- 
सङ्ग्रह पर ग्रनेक टीकाएँ समय-समयपर लिखी गई 
हैं, तथापि वेया तो बहुत सङ्क्षिप्त श्रौर नव्य 
न्यायकी क्लिष्ट शेली वाली संस्कृतमें लिखी गई 
` हैं या कठिन ग्रंग्रेजीमें हैं, जो हिन्दी माध्यम वाले 
छात्रोंको कड़ी पड़ती है । हिन्दीमें या तो मूलकी ही 
शब्दावली वाले निरर्थंक-से श्रनुवाद मिलते हैं, या 
नितान्त साधारणा टीका, जो न तर्क-सङ्ग्रहको सम- 
ने में उपयोगी होती हैं, श्रौर न न्याय-वेशेषिक की 
परम्पराका परिचय ही श्रध्येताको दे पाती हैं । 
इसी कठिनाईको दूर करनेको हिन्दीमें तारोदय 
टीका का प्रणायन किया गया है। इसमें (१) स्पष्ट 
सरल, प्रामाणिक श्रनुवादके द्वारा श्रन्नम्भट्रके मन्त- 
व्यको श्राजकी शब्दावलीमें देनेका प्रयत्न किया गया 
है, (२)व्याख्याके द्वारा (।)श्रन्नम्भट्रकी चिन्तन शेली 
(५) उनके प्रतिपाद्यो, (iii) उनके विशिष्ट योग- 
को एवं (iv) तर्क-सङ्ग्रहमें समावेशित सामग्री 
न्याय-वेशेषिककी परम्पराको विस्पष्टतया देने 
[स किया गया है. तो (३) भूमिकामें न्याय- 
त्रके उद्गम श्रौर विकाससे सम्बद्ध 
किन्तु आवश्यक १६ विषयोंका 
शधिक परम्परामें तकं-सडग्रह 
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क-सड्ग्रह न्याय-वशेषिक शास्त्र 
$ | इसमें लोक-प्रियताके लिए | 
--सडक्षेप, प्रामारिकता तथा i 
मात्रामे हैं । तथापि छात्रोंको 
ता रहा है श्रौर वे प्रायेण इसे 
न करके रटते ही रहे हैं। जब 
ए्च-क्रमोंमें तनिक कठिन और 
पडते हैं, तो वे ग्रन्थ उन्हें दुर्बोध ॥ 


माईको दुर करनेको यद्यपि तर्क- १ 
टीकाएँ समय-समयपर लिखी गई 
बहुत सङ्क्षिप्त और नव्य 
शैली वाली संस्क्रतमें लिखी गई 
हूँ, जो हिन्दी माध्यम वाले 
हिन्दीमें या तो मूलकी ही 
रथंक-से श्रनुवाद मिलते हैं, या 

T, जो न तर्क-सङग्रहको सम- 


को हिन्दीमें तारोदय 
है । इसमें (१) स्पष्ट 


Meant aii 
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तर्कसङग्रह-वारोदय 


्रन्तम्भट्ट-कृत तके-सडूग्रहके मूल-पाठसे श्रौर इसपर हिन्दीमें 
तारोदय नामक टीकासे युवत 


टीक कार 


i पण्डित श्रीशिवनारायण शास्त्री, | 
ग्रध्यक्ष--संस्कृत-विभाग, ; के 22 
किरोड़ीमल-सहाविद्यालय, गेंडे 

दिल्ली-विश्वविद्यालय, दिल्ली-७ | 
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प्रकाशकः सुम 7 ६ ह, 
भारतीय पब्लिशिंग हाउस, | 
(१) ७, मलकागंज, - | 
दिल्ली-६ । 


(२) बी. ९/४५, सोनारपुरा, . 
वाराणसी । 


© : शिवनारायण शास्त्री, 
; ई-४/२५, माडल टाउन, दिल्‍्ली-९ | 


प्रथमं संस्करणाम्‌ 


भाद्रपद, २०३१ वि०। 
सितम्बर, १६७४ ई० | 
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भूमिका 


लब्ध्वा सुदु्लंभमिदं बहु-सस्भवान्ते मानुष्यमर्थ-दमनित्यमपीह धीरः । 

तुर्णा यतेत, न पतेदनुमृत्यु यावन्निइश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥* 

१. विज्ञानके बजाय ज्ञान क्यों ? धरापर अपने भ्राविर्भावके श्राद्य क्षणसे ले 
कर MIT तक मानव सुखकी कामना और zar मुक्तिके लिये लालायित रहा है। 
इस निमित्त उसने विज्ञानका श्राश्चय लेकर अपने संसारको सुख-सम्‌द्धिसे सम्पन्न करना 
चाहा और तब भी उस लालसाकी पूति न हो WAIT ABT AAT लिया : बाहरी 
विकाससे तृप्ति न होनेपर अपने भीतरके अन्वेषणसे तृप्त होना चाहा । अपने चारों 
आरके ग्रतन्त विस्तारको प्रपते चारों gate भी देखने-समभनेमें प्रसमं ब्रह्माजी ने 
भी ग्रन्ततः ATA भीतरसे ही उस विस्तारके मूलको समभा था he 

२. ज्ञानकी प्रवृत्ति ही दर्शन है : बहिर्मुखी विज्ञानके विपरीत श्रन्तर्मुखी ज्ञान 
की इस प्रतृत्तिको दर्शन, श्रन्वीक्षण कहा गया है । इस पद्धविसे विश्लेषण करते-करते 
वैदिक मार्गानुयायी श्रस्वीक्षक चूँकि अन्ततः श्रात्म-तत्वपर पहुँचे, अतः इसे श्रात्म-विद्या 
भी कहा गया । व्यवहारमें “ग्रात्सा'से मनुष्यका अपना AAT अभिमत होता है, जो 
जड़-चेतनके समवाय, क्रिया-शक्ति श्रौर ज्ञान-शक्तिके भ्रधिष्ठान शरीरके रूपमें है; प्रत: 
“ग्रध्यात्म' इस .श्रापेका भ्रध्ययन करने वाली विद्याका एक प्राचीन नाम है । विश्लेषण 


ene 2 = oe 

१. द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत, गीताप्रेस, २०२२ fao, ११।६।२६ U 

२. Ko श्रीमद्भागवत ३।८।१६-१६,२१-२ : 
तस्यां स चाम्भो-रह-काशाकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः | 
परिक्रमन्व्योम्नि  विवृत्त-नत्रश्चत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥ १६॥ 
तस्माद्युगान्त-इवसनावधूरण-जलोमि-चक्रात्‌ सलिलाहिरूढस्‌ | 
उपाश्रितः कञ्जमु लोक-तत्त्वं नात्मानमद्धाऽविददादि-देवः ।। १७ U 
क एष योऽसावहमब्ज-पृष्ठ, एतत्कुतो वा5न्जमनन्यदप्सु । ३ 
afer ह्यधस्तादिह किञ्चनेतदधिष्ठितं यत्र सता न भाव्यम्‌ ॥ १८॥ 
a इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्ज-नाल-नाडीमिरन्तर्जलमाविवेश । ` 
नार्वाग्गतस्तत्खर-नाल-नाल-नाभि विचिन्वंस्तदविन्दताजः ॥ १९ ॥ E 
ततो निवृत्तो$प्रतिलब्ध-कामः स्व-धिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः । 

» झनेजित-इवास-निवृत्त-चित्तो न्यषीददारूढ-समाधि-योगः ॥ २१ ॥ 

कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभिप्रवृत्त-योगेन विरूढःबोधः। ` 
स्वयं agaaa Cowon. iN २२॥ , 


` 
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TAn इस शरीरकी शक्तिके ्रोत' किसी एक गूढ तत्त्वको ही आत्मा समझा गया | 
इस प्रकार AAT दो AF समझे जानेके कारण दशंनकी भी दो धारायें हो गईं : 
(१) जड़ चेतन-समवाय-भूत शरीरका अन्वीक्षण करते वाले दशंनका “प्रतिनिधित्व 
स्थूल रूपमें चार्वाक दर्शन और ग्रतिशय गम्भीर रूपमें बौद्ध दंन करते हैं। (२) 
गूढ़ रात्म-तत्त्वके शरन्वीक्षणका कार्य वेदिक-मार्गानुयायी दर्शन करते हैं । द्र्टाश्रोंकी 
रुचि, अवस्था, देश-काल आदिके भेदोंके कारण यह विश्लेषण, इस प्रकार, ग्रनेक 
धाराग्रों और उपधाराश्रोंमें शनेः-शने विकसित हो गया ।* श्रोर सामान्य दर्शन एवमु 
ग्रन्वीक्षणाके वाचक शब्द भी खास खास श्रथोमें रूढ होते चले गये ॥ 

३. हेतु-विद्याका उद्भव : IAG, यजुर्वेद शरोर श्रथवंवेदकी सं हिताश्रोंके युग तक 
मानवका दर्शन काफी-कुछ प्रस्फुटित हो चुका था। यह जगत्‌ एक ग्रथवा दो तत्त्वों 
से बना है तथा उन तत्त्वोंका व्यान मनसे हूदयमें किया जाता है । यह समन्वित इष्टि 
उस समयके साहित्यमें उपलब्ध होती है।? इस इष्टिको हम मोटे तोरपर वेदान्त (वेद 
का सिद्धान्त) कह सकते हैं। बाद में उपनिषदोंसे चलते-चलते इसका विकास वेदान्त, 
साइख्य और योग नामक दरशंनोंके रूपमें हुआ । मोमांसाकी जन्म-स्थली प्रमुख रूपसे 
यञ्च-शाला ही रही है । मन्त्रोंकी ब्राह्मणा-ग्रन्थ-प्रतिपादित विचार-शली इसे अपने ग्रादिम 
रूपमें प्रस्तुत करती है । वेद-वाक्योंक्री मीमांसा, देव-तत््वका विचार, कमं-सिद्धान्त 
(ग्रदृष्ट)का निरूपण mi लौकिक-श्रलौक्रिक युक्तियोंके द्वारा करना ही इसका उस 
कालमे प्रमुख उद्देश्य था । फलतः मीमांसा, ऊह, AG और न्याय जैसे शब्द इस शास्त्र 
के लिये प्रयुक्त होते थे ।“ कालान्तरमें मीमांसा जहाँ समग्र वेदार्थ-विचार-परक शास्त्र 
के लिये रूढ हो गया, वहीं ऊह, तर्क ग्रोर न्याय शब्द उसके एक श्रङ्ग-वेदाथं- 
विचारके लिये सहायक युक्तियाँ देता, पोषक श्रनुमान लगाना श्रादि--के लिये सीमित 


१. द्र० श्रोत्रस्य शरोत्रं, मनसो मनो यद्‌, वाचो हृ वाचं, स उ प्राणस्य प्राणाः | । 
चध्लुषशचल्लुरतिमुच्य धीराः ` प्रेत्यास्माल्लोकादमूता भवन्ति ॥ 
श्रन्यदेव तह्विदितादु श्रथो श्रविदितादधि॥ « केनोपनिषद्‌ १।२-३॥ 

२. तुलनीय श्रीमद्भागवत ११।६।३१ : ब्रह्मं तदद्वितीयं वे गीयते बहुधधिभि: n 

a इस विषयमें ऋग्वेद -संहिताके १।१६४; १०।७२, ८१-२, १२९ सूक्त विशेष रूपसे 

मन्तब्य l go निरुक्त १४३५ : Wad महान्तमात्मानमेषर्गणाः प्रवदति- 
aan, दिवाना नु बयं जाना! (ऋ. १०।७२।१), 'नासदासीन्न 

2 दासार 
चा, ) गो सदासीत्‌ 

४. Zo आपस्तम्त्र-घर्म-सूत्र २।५।१३, ८४२३; हिरंप्यकेशीय-बर्म-सूत्र २।१।११५ 

३ Fd | पारस्कर-हा-सूत्र ९।६-५ : विधिविधेयस्तकंश्च वेद: । तथा इसपर 

z न ९ मीमांसा-परमू'** । "“““तर्को मीमांसा! इति merat- 

कार: | तथा निरुक्त १३।१२ : मनुष्या वा ऋषिपृत्कामत्सु देवानब्रुवम्‌ ' 

"ऋषिर्‌ मविष्यति IARR RA ` ` Beg 
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"कर कालान्तरमें स्वतन्त्र हेतु-विद्याके रूपमे विकसित होने लग गये । इस प्रक्रियामें 
श्रनु--१/ईक्ष योग ओर इससे निष्पन्न श्रान्वीक्षिकी शब्दके ग्रर्धका विचार बड़ा 
रोचक है: यह योग yzy के समान TAA प्रयुक्त होता रहा है।' यह आत्माको 
ग्रन्वीक्षाकी साङ्ख्य दष्टिके लिये भी उपलब्ध होता है ।* और यह न्याय-विद्या के लिये 
तो है ही ।? इसी प्रकार नि+-4/इ योगसे निष्पन्न “न्याय' शब्द भी मार्ग, पद्धति, 
वस्तुको सिद्ध करनेका एक तरीका, युक्ति श्रादि mata होते-होते अनुमान! नामक 
प्रमाणके द्वारा WAST परीक्षा और Beda: उसके शास्त्रके लिये रूढ हो गया।४ तके 
शब्द भी मूलतः ऊहका पर्याय रहा है; किन्तु व्यायके समान एक दर्शन-विश्येषके लिये 
भी प्रयुक्त हुआ है ।* यह हेतु और हेतु-विद्या (तके-विद्या)के लिये बहुधा प्रयुक्त होते 
हुए भी श्रर्थापकपंकी पद्धतिसे न्याय शास्त्रके १६ तत्वोंमें एक तत्त्व होकर रह गया है। 

४. हेतु-विद्याके दो श्रद्धा : इस प्रकार श्रन्वीक्षिकी, न्याय-विद्या, तके-शास्त्र, 
तर्क-विद्या, हेतु-शास्त्र, हेतु-विद्या शब्द श्रन्वीक्षणा (दर्शन) को एक atx विधाको प्रकट 
करते हैं । यह विधा हमें न्याय ग्रौर वशेषिक दशन, इन दो दशनो, के रूपमें मिलती 
है । न्याय दर्शनमें सोलह तत्त्व भाने जाते हैं । इनमेंसे प्रथम प्रमेय तत्त्व तो साध्य 
कोटिका है श्रौर शेष प्रमाण श्रादि १५ तत्त्व इसे सिद्ध करनेके साधन हैं तथा व्यापक 
हष्टिसे amar ही विस्तार हैं। इसीलिये इस शास्त्रको मुख्यतया प्रमाण-शास्त्र, तकं- 
शास्त्र कहा जाता है । वेशेषिक दर्शन भी ‘carats साधम्यं ग्रौर वेध्म्य के ज्ञानसे 
मोक्ष होता है, यह मानता है । साधम्यं और वेधम्यंका ज्ञान प्रमाणोंका aire लिये 
दिना नहीं हो सकता । श्रतः यह भी हेलु-विद्या ही है । 

इन दोनों दर्शनोंका मुल बहुत प्राचोन है । उनके उद्भव और ग्रादिम-युगीन 
विकासकी रूप-रेखाका प्रन्दाज AL AIT लगाया जा सकता है । इन दर्शनोंके उपलब्ध 
ग्रादि-ग्रन्थोंके प्रशोता यद्यपि गोतम Me कणाद माने जाते हैं, तथापि वस्तुतः इनसे 


१, तुलनीय श्रीमदभागवत ११।३।२१ : सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां केवल्यमनिकेतताम्‌ । 
१०।२ : श्रन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । गुरोषु तत्त्वध्यानेन 
सर्वारम्भ-विपर्ययम्‌ it १८।२२ : श्रन्वीक्षेतात्मनो बन्धम्मोक्षं च ज्ञान-निष्ठया ॥ 

२. Jo वही, ११।२४।२८-९ : एवमन्वीक्षमाणास्य कथं वेकल्पिको भ्रम: । मनसो हृदि 
तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तमः n एष साङ्ख्य-विधिः प्रोक्तः संशय-ग्रन्थि-भेदनः । 


} 


` 


प्रतिलोमानु-लोमाभ्याँ परावर-हशा मया ॥ तथा कोटिलीय अर्थे-शास्त्र २।१: . 


साइख्यं, योगो, लोकाग्रतं चेत्यास्वीक्षिकी ।। 
३. द० न्याय-भाष्य १।१।१ : श्रान्वीक्षिको == न्याय-दिद्या =च्याथ-आास्त्रम्‌ ।। 
४. go तैत्तिरीय-संहिता २।२।८।२ : गवाभेवेनं न्यायमपिनीय गा Agata 
तक्रभाषा-प्रकाशिका, पूना, पृष्ठ ९८ : नोयते==ज्ञाप्यते विवक्षितोऽर्थो येनेति 
करणा-वयुत्पत््या च्याच? EMTALA ०१॥६०१०॥. प्रमाणो रथ॑-परीक्षरां 
न्यायः I ५. Fo तारोदय, पृष्ठ २-३ ॥ 
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पूवं ही ये दोनों शास्त्र परिनिष्ठित हो चुके होंगे तथा इन ग्रन्थोंमें तो उस mfn 
युगका नवनीत ही सद्धूलित हुआ होगा ॥ 

५. न्यायसे वेशेषिक प्राचीन है : इत दोनों दर्शतोमें भी न्यायकी भ्रपेक्षा 
वेश्षेषिक दशन प्राचीन प्रतीत होता है: (१) बादरायणके वेदान्त-सुत्रोंमें वेशेषिककी 
चर्चा उपलब्ध होती 2°, न्यायकी नहीं । (२) वेशेषिकमें प्रनुमान-प्रणाली सङ्क्षिप्त है, 
जबकि न्यायसूत्रोंमें विस्तृत । (३) वेशषिक सूत्रोंमें हेत्वाभास तीन बताये हैं, न्याय- 
सृत्रोंमे पांच । (४) वेशेषिक सूत्रोमे ग्रात्मा श्रौर शब्दानित्यत्व का प्रतिपादन उतना 
पुष्ट नहीं है, जितना न्याय-सूत्रोर्मे है।* (५) चरक-संहितामें दार्शनिक श्राधार 
वै्लेबिककों बताया गया है । इसके अ्रतिरिक्त चरकमें न्याय-सुत्रोंकी श्रपेक्षा वेशेषिक 
सूत्रोंस ही परिचयकी प्रधिकता प्रतीत होती है : (श्र) जाति, छल, दृष्टान्त, प्रयोजन, 
प्रतिज्ञा और वितण्डा यद्यपि न्याय-सूत्रों और चरक दोनोंमें है, तथापि उनके लक्षणा 
दोनोंमें भिन्न भिन्न हैं । (श्रा) न्यायके उपमान को चरकमें ग्रोपमान, एवम्‌ अर्थापत्ति 
को ग्रर्थाप्राप्ति कहा गया है । (इ) चरकका विश्लेषण सीघा-सादा है, जबकि न्याय- 
qatar गम्भीर ग्रोर विकसित ग्रवस्थामे है । (६) न्यायसुत्रमें दर्शनान्तरोंका, विशेष 
रूपसे विज्ञान-वाद ate शुत्य-वाद ग्रादिका, खण्डन उपलब्ध होता है; वेशेषिक सूत्रोमें 
नहीं । (७) जैन ग्रौर ate घाराश्रोके प्राचीन ग्रन्थों (जैसे लङ्कावतार-सुत्र ग्रादि) 
में श्रणुवाद (वैशेषिकोको अभिमत) का उल्लेख मिलता है, जबकि न्यायके सिद्धान्तों 
का उल्लेख नहीं मिलता । बौद्ध परम्परामें राजा मिलिन्दको arses, योग, वेश्षेषिक 
az नीति-शास्त्रका मर्मज्ञ वताया गया है ।3 (८) न्याय दर्शनकी श्रपेक्षा वेशेषिक 
दर्शनकी प्राचीनता तत्त्व-विकासकी इष्टिसे भी स्वाभाविक है : वेशेषिक दर्शन मुख्यतया 
पदार्थशास्त्र (Ontology) है, जबकि न्याय-दर्शन प्रमाण-शास्त्र (Epistemology) 
है । मनृष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह पहले बाह्य जगत्को देखता है, फिर 
mainaa ॥ 

६. न्याय-दर्शनके प्रणेता : न्यायदर्शनेक्रे प्रणोताके रूपमें मेधातिथि, गोतम 
और श्रक्षपादका नाम आता है ।४ इन तीनों नामों का वास्तविक परिचय निकाल पाना 


१. Zo बोडास्‌, तर्कसङ्ग्रह, भूमिका, पृष्ठ XX ॥ 
aaf [3 í 
२. Fo चन्द्रकान्त तर्कालद्धार, वेशेषिक-दर्शनम्‌, भूमिका, पृष्ठ २ ॥ 
३. Zo पिलिन्द-पञ्ही, प्रथम प्रश्न : मिलिन्दो नाम राजा श्रहोसि पण्डितो, कन्तो, 


मेधावी, पटिबलो, सेय्यथीदं सुति, सम्मुति, संख्या, योगो, नीति, विसेसिका, 
whoa aaia एक्ूनवीसति ॥ अ 


४, Zo मास, प्रतिमा-नाटकम्‌, श्रद्ध ५ : भोः काश्यप-गोत्रोषस्मि । aging 


वेदमघीये, मानवीयं धर्म-शास्त्रमु, माहेइवरं योग-शास्त्रमु, बाहंस्पत्यमर्थ-शास्त्रम्‌, 
मेघातियेरन्याय-हतस्काफ ०. SA MALTS सेता, श्रध्याय २३६, इलोक 
१, ४ मार संस्करण पृष्ठ ५१५ : तामतानि च शास्त्राणि'`` '* ‘कणादेन तु 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


भूमिका | ६. न्याय-दर्शनके प्रणेता सात 


तो ma सम्भव नहीं है; किन्तु कुछ इस प्रकारके कथन उपलब्ध हैं, जो इन्हें एक 
ही व्यक्ति सिद्ध करते हैं: (१) महाभारतमें एक मेधातिथि गोतम ऋषिकी चर्चा 
प्राई है, जिनके ga बहुत चिन्तन-शील थे; (२) वाचस्पति मिश्रने अपने एक ग्रन्थ 
में न्याय-शास्त्र को 'ग्रक्षपाद-प्रणीत' बताया है, तो दूसरे में 'गोतमको वाणी” कहा 
है ।! इससे यह निष्कर्ष उचित ही होगा कि वे गोतम और श्रक्षपाद को एक मानते 
हैं । इसके विरोधमें एक ही अस्पष्ट-सी तथा जन-श्रृति-मात्राधा रित घुक्ति गोतम (या 
गौतम) और ग्रक्षपाद को भिन्न सिद्ध करनेके लिए दी जाती है : वायुपुराणमें अक्ष- 
पाद को प्रभासतीथं (गुजरात) के सोमशर्मा ब्राह्मणका पुत्र बताया गया है, जबकि 
परम्परा गोतभको दरभङ्गासे उत्तर-पूर्वमें १८ मीलपर उपलब्ध “गोतम-स्थान' तथा 
गोतम-कुण्ड' नामोंके कारणा aztar निवासी मानती है। महा-पण्डित राहुल साड- 
कृत्यायन गोतमको सारून (छपरा) में सरयूके दाहिने तटपर स्थित गोदनाका निवासी 
मानते हैं ।* oa: भिन्न-स्थानवासी ग्रक्षपाद और गोतम इन लोगोंके सतमें ग्रभिन्न 


सम्प्रोक्त शास्त्र वेशेषिक महत्‌ । गोतमेन तथा न्यायं, साङ्ख्यं तु कपिलेन qn 
तकंभाषा, भूमिका, पृष्ठ २१ में विश्वेश्वरजी द्वारा उद्धत स्कन्द-पुराण, कालिका- 
खण्ड प्रध्याय १७ से : गोतमः स्वेन तर्केण खण्डयंस्तत्र-तत्र हि । तथा aad- 
तन्त्र-प्राण-तोषिणीसे प्रत्युद्धत : गोतम-प्रोक्त-शास्त्रार्थ-निरताः सवं एव हि। 
शार्गालीं योनिमापन्नाः, सन्दिग्धा: सर्व-कमंसु ॥ नेषधीय-चरित १७।७५, विश्व- 
नाथ पञ्चानन weza (न्पाय-भाष्य-वृत्ति, १।१।१ में) भी न्याय-शास्त्र 
को गोतम-प्रवतित माना गया है । वात्स्यायन (न्यायभाष्य), भारद्वाज उद्योतकर 
(न्याय-वातिक), त्रा चस्पतिमिश्र (न्यायवातिक-तात्पये-टीका), जयन्तभट्ट (न्याय- 
मञ्जरी) श्रादि mad न्यायशास्त्रको श्रक्षपाद-प्रवर्तित मानते हैं। उद्धरणोंके 
लिए तर्क भाषाकी श्रीविश्वेश्वरजी द्वारा और पं० बदरीनाथजी द्वारा कृत 
भूमिकाग्रोंके पृष्ठ (क्रमशः) २१-२४ तथा ८-६ देखिए ॥ 

१. go शान्तिपवं, गीताप्रेस, २६६ प्रध्याय तथा विशेषकर इलोक ४५ । तथा न्याय- 
बातिक-तात्पयं-टीका, श्रारम्भ : wa भगवताऽक्षपादेन निदर्चयस-हेतो शास्त्रे 
प्रणीते" ` एवं न्‍्याय-सूची-निवन्ध : यदलम्भि किमपि पुण्यं दुस्तर-कुनिबन्ध- 
पङ्कु-मग्नानां श्रीगोतम-सुग रीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ 

२. द्र० वायु-पुराण, मो र-संम्करण २३।२१४-६ : सप्त-विश्षतिमे प्राप्ते परिवर्ते क्रमा- 
गते""*तदाऽप्यहं भविष्याम सोमशर्मा ' द्विजोत्तमः । प्रभासं तीर्थमांसाद्य'`" 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपो-धनाः। श्रक्षपादः, HUTT, उलूको, 
वत्स एव च ॥ तथा श्री सीशचन्द्र विद्या-भूषण, इण्डियन लॉजिक, पृष्ठ १७, 


और दशन-दिग्दशेन, । वायुःपुराण २३।१६३ में एक गोतमकी चर्चा आई है, 


जिनके नामपर क्रिमी aE apa पतिमी कि पड़ी गंवा था : वंश त्वङ्गिरसः 


शरेष्ठो गौतमो नाम योग-वित्‌ । तस्माङ्भूविष्यते पुण्यं गौतमं नाम तद्वन्‌ ॥ 
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नहीं हो सकते । पर एक तो ये गोतम न्याय-प्रणोता गोतम ही हैं, इसमें कोई प्रमाण 
हीं है, दूसरे यदि हों भी, तो प्रभासमें जन्मे भ्रक्षपाद गोतम अपना ATAA वेदुष्यकी 
स्थली मिथिलामे नहीं बना सकते, यह राजाज्ञा हमारे देखने-सुननेमें तो नही ars है ॥ 
७. वेशेषिक दर्शनके प्रणेता : वेशेषिक शास्त्रके प्रणेताके रूपमे काद और 
उलूकका नाम लोकें प्रसिद्ध है। ये दोनों नाम भिन्न-भिन्न आचार्योके हैं, या एकके 
ही, इसपर मतभेद हैं : (i) वायुपुराणके ऊपर निदिष्ट स्थलमै सोमशर्मा ब्राह्मण के 
पुत्रोंकी चर्चा श्राई है । श्री देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर इन दोनोंको अ्रभिन्न म mà 
हैं : उनके मतमें प्रकृत स्थलमै सोमशर्माके तीन पुत्रोंकी चर्चा है--(१ ) ग्रक्षपाद, (२) 
FUE, अपर-ताम उलूक, (३) वत्स ।' परन्तु हम इससे सहमत नहीं हैं: (क) ag- 
पुराणक इस प्रकरण (२२-२३ अध्यायों) में 'महेश्वरके सत्र अवतारोंमें ४-४ पुत्र होगे', 
यह स्पष्टतः युक्ति-पूर्वेक कहा गवा है, तथा (ख) कई अवतारोंमें चारकी सङ्ख्याका 
निर्देश करके चार पुत्र वताए हैं, तो (ग) कईमें निर्देशके बिना चार ga गिनाए हैं ।२ 
(ii) परम्पराके ग्रनुसार शिवने उलूकका रूप धारण करके कणादको दर्शनका उप- 

देश किया था, अत: यह्‌ दर्शन AIJA दशंन' कहलातः है ॥ २ 
८. न्यायद्नकी तत्त्व-मीमांसा : 


2. go तकेमापा, भाण्डरकर-प्राच्य-विद्या-संशोधन-मन्दिर, पुना, 


; १९६७ ई०, 
भुमिका, पृष्ठ], fzor : 


The actual verse ¡5 श्रक्षपाद: कणादश्च उलूको 
वत्स एव च. The insertion of two =s clearly shows t 


hat only 
three persons are here intended. 
२. ८० (क) मोक्षो धर्मस्तथा5थंद्च कामञ्चेति चतुष्टयम्‌ । 
तस्माद्वेत्ता च वेद्यं च चतुर्धा वै भविष्यति n 
सृत-प्रामाइच चत्वार, श्राश्रमाइचतुरस्तथा । 
धर्मस्य पादाऱचत्वारश्चत्वारो मम पुत्रका ॥ वा० 9० २३।५१-२। 


(ख) २२।२९; २३।३१, ७९, ११७, १२४, १२६, १ २९-३०, १३४ (चार 

शिष्य); (ग) २३।५९, १२१, १३६, १४१, १४४, १४९, १५२, १५७ 

१६०, १६४, १६६, १७३, १७७, १५४, १८८, १९४, १९७ 204, 

२०७, २११, २१३, २१६ (प्रकृत) तथा २१४ | ी 

इन चार स्थलोंमें एकेक नाम विशेषणा जैसा ही है । पर प्रक 

ट रणा 

उन्हें पृथक्‌ नाम ही मानना उचित है । RU 

२३/२०१ (तुल्याचिमंधुपिङ्गाक्षः दवेतकेतुस्तथेव च ॥) में 'मधुपिञ्गाक्ष' एक 
` ही नाम है das । तः ३ पुत्र सिद्ध होते हैं। पर समूचे प्रकरणको देखते हुए म 
ave पिद्भाक्ष को श्रल्नग-प्रलग मानना उचित होगा ॥ 3 
` ३. तुलनीय : तपस्विने कणाद-मुनये स्वयमीइवर उलूक-रूप- > 
23 घटकमुपदिदेशषत्यत् म € i पति rgf: Satya Vrat Shastri ठ्वा परतयकष भूय Tard- 
2 4 


गोतमके न्याय-सुत्रके अनुसार प्रमाणा. 


फू 
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> 


प्रमेय श्रादि १६ तत्त्वोके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेसे सांसारिक Sala मोक्ष प्राप्त 
Q 


होता है ।" इनका तात्त्विक रूपसे ज्ञान तके की पद्धतिसे सम्भव होता 


। न्याय' 


इसी पद्धतिका नाम है ।* श्रात्मासे भिन्न देहादिको आत्मा समझना मिथ्या ज्ञान कह- 


लाता है । संसारके सब 
प्रहङ्कारके AGRA वल्तु 


दःखोंकी जड़ यही है । क्योंकि मिथ्या ज्ञानके कारणा मनुष्य 


कि प्रति राग और उसके प्रतिकूल वस्तुओंके प्रति द्वेष 


करने लग जाता है। उसकी समस्त क्रियाएँ इन दोषोंसे प्रेरित होने लगती हैं, और 
मनुष्य शास्त्रके द्वारा लिविद्ध हिसा, चोरी, झूठ ्रादिमें लीन हो जाता है । उसकी यह 


प्रवृत्ति 'पाप' कहलाती 


तथा यह अवमंको उत्पन्न करती है । WIAA मनुष्य कष्ट- 


बहुल योनियोंको पाकर दुःख पाता है | दूसरी श्रोर, मनुष्य यदि हिसा झांदिसे बच 
भी जाता है, तो वह सुखके प्रति रागके कारण सुखके हेतु दान, परोपकार आदियें 
लगता है । यह प्रवृत्ति पुण्प' कहलाती हे तथा इससे ‘an’ होता है । धर्मके भोगके 
लिए मनुष्य सुख-बहुल योतियोंको प्राप्त करता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि पाप- 
प्रवृत्ति हो, चाहे पुण्य-प्रवृत्ति, संसार तो अ्रनवरत चलता ही रहता है । इस प्रकार 
मिथ्या जानसे दुःखमय संसार निरवधि चलता जाता है । 3 


मिथ्याज्ञानके इस प्रभावको देखकर जो मनुष्य इससे छुट्टी पाना चाहता है, 


उसके पास मिथ्या ज्ञानके विरोधी तत्व-ज्ञानके श्रतिरिक्त कोई सहारा नहीं रहता । 
तत्त्व-ज्ञानके लिए प्रात्मा और आत्म-भिन्नका स्वरूप जानना श्रपेक्षित होता है | 
aea ग्रौर ग्रात्म-भिन्तको न्याय-शास्त्र में 'प्रमेय' कहते हैं । प्रमेय बारह हैं : १ 


१. 


आत्मा, २ शरीर, ३ इद्धिय, ४ उनके विषय, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, 5 दोष, 


Ho न्‍्याय-सूत्र १।१।१ : प्रभाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-हष्टान्त-सिद्धान्तावयव- 
तर्क निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-च्छल-जाति-तिग्रहस्थानानां तस्व-ज्ञाना- 
न्निइश्रेयसाधिगमः ॥ 

go तकं भापा-प्रकाशिका,, पृष्ठ ६५ : नीयते ज्ञाप्यते विवक्षितोऽर्थो येनेति 
करणा-व्युत्पत्त्या न्यायः = श्रनुसानस्‌ ॥ 

द्र» न्याय-सूत्र १।१।२ : दुःख-जन्म-प्रवृत्ति दोष-मिथ्याज्ञान/नामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवर्गः ॥ ` स्वं-दर्शन-सङप्रह, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, 
१९६२ fao, पृष्ठ १८६ : तत्र मिथ्या ज्ञानं नामानात्मनि देहादावात्म-बुद्धिः । 
तदनुकूलेषु रागः । तत्प्रतिकूलेषु द्वेषः Ui saadat: प्रेरितः प्राणी प्रतिषिद्धानि 
शरीरेश हिसा-स्तेयादीन्याचरति'"॥ सेयं पाप रूपा प्रवृत्तिरधभसावहति । शरी- 
रेण प्रशस्तानि दान-परित्राणादीनि" ` सेयं पुण्य-रूपा प्रवृत्तिधम: । सेयमुभयी 
वृत्ति: । ततः enged प्रशस्त, निन्दितं वा जन्म पुनः वारीरादेः gata: । 
तस्मिन्स्सति प्रतिकूल-बेदनीयतया वासनात्मकं दुःखं भवति । त इमे मिथ्याज्ञाता- 


दयो parat PBR LL THs ऽ, oS 
चतंते ॥ i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
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& मरणोत्तर स्थिति, १० फल, ११ दुःख तथा १२ मोक्ष । इनके सम्यगवबोधके लिए 
एक ओर तो ४ प्रमाण साधनके रूपमें अपेक्षित होते हैं, तो दुसरी ओर संशय, प्रयो- 
जन, इप्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, प्रमा (निर्णय), तत्त्वके निर्शयका फल (वाद), 
वितण्डा, कथा, हेत्वाभास, छुल, जाति और निग्रह-स्थान--इन सबका जानना तकंके 
लिए कहीं अपने प्रतिपाद्यको पुष्ट करने के लिए, तो कहीं हेय (प्रपर) पक्षको दुवेल 
करनेमें सहायताके लिए अपेक्षित होता है । 

इस प्रकार इस aAa तत्त्व-ज्ञानके लिए ग्रपेक्षित प्रमेयोंके स्वरूप-निर्धारण से 
लेकर प्रमाणो और तर्कके लिए ग्रावश्यक अन्य बातोंके स्पष्टीकरणपर बहुत जोर है । 
तत्त्व-ज्ञानके लिए अन्य मार्ग भी चूंकि शास्त्रान्तरमें बताए गए हैं, श्रतः इस दर्शनको 
उनसे अपना भेद भी बनाना ग्रावइयक है ग्रौर उनके ग्राक्षेपोंका समाधान तथा उनके 
मर्मोपर प्रहार भी प्रपेक्षित है । इसलिए कालान्तरमें चलकर यह दर्शन ग्र!स्तिक दर्शनों 
में एक प्रबल मल्लके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ है n’ 

९. वेशेविक दर्शनको तत्त्व-मीमांसा : हेतु-विद्याका य्राविर्भाव मीमांसा दर्शन 
की क्री डा-स्थ लीमें हुआ था | मीमांसाका लक्ष्य था घर्मकी जिज्ञासा, 
मी धर्मकी व्यायामे ही प्रवृत्त हुए हैं ।* मीमांसाकी धमकी व्याख्या है : वेद द्वारा 
मनुष्यक्रे लिए जो कर्म करनेको कहा गया है, वह धमं है ।३ वेशेषिक दर्शनकी घमं 
की व्याख्या है: जिसके कारण मनुष्यको , श्रभ्युदय तित्त्व-ज्ञान) और निइश्रेयस 
(मोक्ष) की सिद्धि होती है, वह बमं होता है I“ जागतिक पदार्थोके मिथ्या ज्ञानके 
कारण संसार दुःखमय है । उनसे मुक्ति उनके श्रसली स्वरूपके ज्ञान (तत्त्व-ज्ञान) से 
हो सकती है, भ्रोर तत्त्व-ज्ञान जगत्‌के घटक पदार्थोके साधम्यं Ae वंघम्य क्के ज्ञानसे 
ही सम्भव है ।“ श्रत: ange घटक पदार्थोका विश्लेषण उनके उद्देश, लक्षण और 
परीक्षाके माध्यमसे वैशेषिक दर्शनमें किया गया है । 

जगत्में हमें स्पष्टतः दो प्रकारके तत्त्व ष्टि-गोचर होते हैं : (१) चेतन, (२) 
जड । क्या पिण्ड... क्वा ब्रह्माण्ड, सर्वत्र जड-चेतनका विस्तार है i (१) चेतन नव्य 
श्रात्मा श्रौर (२) उससे भिन्न समस्त तत्त्व श्रनात्म हैँ । बन्धन Ee 

; “AT तथा दुःख श्रात्माके 
१. उदयनने तो ताक्रिककों इतना समर्थ 'बताया है कि उसके विना तो 
लाचार हो है: ऐसवर्य-मद-मत्तोऽसि, मामवज्ञाय तिष्ठसि । 
समायाते पुनबाँद्वे मदधीना तव स्थितिः n 
२. ३० मीमांसा-दर्शन १।१।१ : श्रथातो घमं-जिज्ञासा ॥ वेशेधिक सुत्र १११ : 
श्रथातो घमं व्याल्यास्याम: ॥ 2 
Zo मीमांसा दर्शन १।१।२ : चोदना-लक्षणोऽर्यो धर्म: ॥ 


द्र? वैश्ेषिक ga १।१।२ : यतोऽम्युदय-निऽश्रेयस-सिद्धिः स धर्म: ॥ 


५. दन वैशेषिक पुत्र १९८: SF Sap TENE sorte inara विष 
 समवायानाँ 00 हा तत्व-ज्ञानानिव्प्रेयसम ॥ ˆ 


तो बेशेषिकसूत्र 


Sax भी 
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स्वर्पको गलत समभनेके कारण होते हैं । अतः आत्माका यथार्थ स्वरूप श्रवण, मनन 
aie निदिध्यासनसे तथा श्राम्ताय (वेद) के प्रमाणसे जानना बहुत श्रावश्यक लि 
ग्रात्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान अनात्म agè यथार्थ ज्ञानके बिना अधूरा ही 
रहेगा । aa: आत्मा और maar तत्त्वोंका ज्ञान सांसारिक दुःखोंसे मुक्तिके लिए 
बहुत श्रावश्यक है | 

ग्रात्मेतर तत्त्व ग्राठ हैं : पाँच महा-भूत, काल, दिशा तथा मन । गुण और 
क्रिया श्राश्रयके लिए इनकी श्रोर दोड़ते हैं gaia गुणा और क्रिया इनमें ग्राश्रय पाते 
हैं. इस लिए १/द्रुस्च्गतिके कारण ९१ ग्रात्मा और ८ आत्मेतर तत्त्व द्रव्य कहलाते 
हूँ ।२ द्रव्य, गुण AIT कर्ममें परस्पर कुछ साधम्यं (सामान्य) है, तो कुछ वेधम्यं है । 
साधर्म्यं कहीं तियत (ब्यवस्थित) है जैसे गोत्व, पशुत्वं, मनुष्यत्व आदि; तो कहीं 
अनियत (ग्रव्यवस्थित) होता है, जेसे ऊँचाई चौड़ाई आदि । केवल साधम्येका आश्रय 
लेनेसे वस्तुका वास्तविक स्वरूप ही जाना जाए, यह श्रावश्यक नहीं है : दूरसे दीखते 
SSH पुरुषका साधर्म्य प्रतीत होनेसे ठेठका gagi स्वरूप ही समझ आता है। wd 
वैधम्यंका ज्ञान भी यथार्थ ज्ञाने लिए श्रावश्यक होता है | वस्तुओं में वैधम्येका आधार 
उनकी ग्रनितर-साघारण विशिष्टता है। यही विशेष है । वस्तुग्रोंका उपर्युक्त सामान्य 
श्रौर यह विशेष वस्तुमें किसी सम्त्रन्धसे नित्य ही रहता है । यह सम्बन्ध ही समवाय है | 

ये छह भाव-पदार्थ हैं, जिन्हें कणादने जगत्‌का घटक माना है | 

वैधम्यंके ज्ञानके लिये एक तरफ जहाँ विशेष पदार्थकी आवश्यकता होती है, 
वहीं दूसरी तरफ विपर्यय, प्रर्थात्‌ श्रभाव, को भी मानना आवश्यक हो जाता है । 
यही कारण है कि उनके बादके श्राचाये भावको भी उतना ही वास्तविक पदार्थ 
मानते हैं, जितना कि द्रव्य, गुण प्रादि छह भाव पदार्थों को il 

१०. न्याय श्रौर वेशेषिक में विषय-सेद : दोनों दर्शनोंका उद्देश्य मनुष्यको 
maaa (परम-कल्याण)की प्राप्ति कराना है । इस उद्देश्यसे दोनों दशंनोंमें जगत्‌ का 
तत्त्व-गत विश्लेषण किया गया है । श्रतः उसमें कुछ समानता होना तो स्वाभाविक है । 
पर उनमें प्रणालीकी दृष्टिसे तथा प्रतिपाह-गत भेद भी उपलब्ध होता है । (१) 
gafar सात तत्त्व माने गये हैं, aaa सोलह (२) वैशेषिकमे प्रत्यक्ष WX 
श्रनुमान दो ही प्रमाण माने जाते हैं, च्यायमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 
चार प्रमाण माने गये हैं। वैशेषिक लोग उपमान और शब्दको भ्रनुमानमें प्रस्तर्भुक्त 
मानते हैं: शब्दको स्वतन्त्र प्रमाण न माननेके कारणा प्राचीन ara ग्राधे बौद्ध 
(प्रध॑ बैनाशिक) कहलाते रहे हैं । (३) वैशेषिक asta ईश्वरकी चर्चा तही है, पर 
प्रशस्त-पादने श्रात्माके एक भेदके रूपमै उसे मात लिया है । कुछ लोगोंके मतमें 
सृष्टि प्रारम्भ करनेके लिये gaa मानता सूत्रकारके लिये भी प्रावश्यक था | 


१. ॥० प्रशस्तत्लादभाष्य ११४, तच्चेइवर-नोदनाभिव्यक्ताद्धमदिव ॥ 
२. द्रूयते = गम्यत i Prol, नय तुरत दिर stony । तारोदय पृष्ठ १० देखें ॥ 


“ 
दुद 
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नेयायिक लोग ईश्वरको न केवल मानते हँ, अपितु विरोधो दार्शनिकों द्वारा उसके 
खण्डतका प्रयास किये जानेपर उसके मण्डनको नैयायिककी ही जिम्मेदारी समझते 
ED (४) वेशेषिक लोग परमारुग्रोंके पाके माध्यमसे श्रवयवीकी ga: स्थितिको 
मानते हैं श्रौर अपने इसी वेशिष्टयके कारण 'वंशेषिक' कहलाते हैं), जबकि नैया- 
fas सम्पूणं ग्रवयवीका ही पाक मानते हैं । (५) दोनों दशनोंकी मोक्षकी कल्पनामें 
भी भेद है: वेशञेषिकमें मोक्षकी अवस्थामें किसी प्रकारका विशेष सुख नहीं माना 
Stat, जबकि नेयायिकोंमें गोतम तथा वात्स्यायन यद्यपि gale areata मुक्ति 
को मोक्ष मानते हैं, तथापि अन्य लोग दुखोंका आत्यन्तिक नाश होनेपर आनन्दमय- 
स्वरूपताको ही मोक्ष मानते हैं ।४ यही कारण है कि 'दुःख-ध्वंस--मोक्ष' की कल्पना 


१. Fo न्याय-दर्शन ४॥१।१६९-२१ तथा २१ पर वात्स्यायन-भाष्य : गुरा-विशिष्ट- 
सात्मान्तरमीझ्वर: । इसी सूवपर विश्वनाथकी वृत्ति भी देखें : परे तु- प्रसद्भाद 
ईइवर-प्रतिपादनायंषा न्नि-सुत्री ॥ Sa प्रति उदयनाचार्यका पण्डित-मण्डलीमें 
प्रसिद्ध निम्न कथन देखें : 

ऐश्वर्य-मद-मत्तोऽसि, मामवज्ञाय तिष्ठसि । 
_ समायाते पुनबोँद्धे मदधीना तव स्थितिः ॥ भविष्य पुराण ॥ 

२. ३० सव-दशन-सङ्ग्रह, श्रौलुक्‍्य-दर्शन-प्रक रण मे उद्धत निम्न शलोक : | 

दित्वे च पाकजोत्पत्तो विभागे च विभागजे । 

यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं बं बंज्ञेविकं बिढुः॥ 
वोडासूका (तर्कसङ्ग्रह, भूमिका, १६६३ Fo, TS ३२ पर) कहना है कि ये 
सिद्धान्त वेशेषिक aati नहीं है । बाद में विकसित हुए ३ | क 
विशेष नामक पदार्थको श्रथवा मोक्षमें ग्रात्म 
eve कारण भी कणादका दर्शन 'वंशेपरिक? कहलाता है। श्रधिकके लिये श्री 
कालिपददेव, 'सूक्ति' शस्तपाद- ) देखिये 

A a त-सहित प्रशस्तपाद-भाष्य, भूमिका, पृष्ठ ३-५, खये ।। 

३. Ro न्याय-सार, पृष्ठ १५; एके तावदरायन्ति--“समस्त-गुणोच्छेदे i 

सथायायाकाशवदात्मनोऽत्यन्तावस्थानं -- मोक्ष: |! त 
T S साक: । इति ॥ जयसिहसूरि, बया 
तात्पयं-दीपिका : “एके” : दे Se य 

` इत्योलूक्याः ।। तथा agaa, पञ्चिका : वज्ञेषिक प्रति 
कङ्चिच्चोदयति ॥ एवं शड्भूरमिश्र उपस्कार : 


प्रात्माके विशेष गुणोंके ध्वंसको 


श्रशेष-विशेष-गरा-ध्वं 
दुःख-प्रागभावों वा =>मुक्तिः ॥ ब-गुरा-ध्वंसावधिक- 
४. द्? न्याय-दर्शन {।१।२१-२ ; बाधना-लक्षां 
A :खमिति तदत्यन्त- 
पवर्गः ॥ तथा इसपर वात्स्यायनभाष्य : “श्रमय ; Prat aiteis- 


इति नित्यं सुखमात्मनों महत्त्ववन्मोक्षे un र ( १4७४ अह्म-क्षेम-प्राप्ति:” 
gat मवति .' इति केचिन्मन्यन्ते । तेषाम्प्रमाणाभा' त्तर विमुक्तः 


केनत गोला यह लाही: ee 


a ` शत्यन्तिकी दुःख-निवृत्तिः परषस्य मोक्ष: ।' इति ॥ “GE विशिष्ट 
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- पर बड़े श्राक्षेप किये गये हैं ।' वेशेषिक लोग समवाय और ग्रभावको ग्रनुमेय मानते 
हैं, जबकि नैयायिक प्रत्यक्ष -गोचर i (७) वेशेषिक लोग मनको इन्द्रिय मानते हैं 
नैयायिक नहीं मानते n? 

११. न्याय श्रोर वंज्ञेषिकका समन्वय : न्याय और वेशेषिक दशन कतृं त्व, 
तस्व-मीमांसा, इतिहास श्रादि की रष्टिसे पूर्णतः स्वतन्त्र दर्शन हैं तथापि इन दोनों 
में कुछ ऐसी पारस्परिक अनुकूलताएँ हैं. जिनके कारण इन दोनोंक साथी दर्शन 
समभा जाता है, विरोधी नहीं । यही कारणा है कि इन दोनोंकी स्वतन्त्र धाराएँ आगे 
बढ़ते-बढ़ते गङ्गा और यमुनाके समान श्रापसमें मिल गईं हैं। यों, उद्देश्यकी इष्टिसे 
दर्शन-शास्त्र मूलतः चाहे जितना प्रमेय-प्रधान हो, उसमें सिद्धान्त-विकासको अवस्था 
में प्रमाणा-प्रधानता ग्रा ही जाती है। न्याय-दर्शन तो इस बातका स्पष्ट प्रमाण है: 
ग्रात्मा, ईश्वर श्रादि प्रमेयोंके स्व€ूपकी अपेक्षा उसका प्रतिपादन करने वाले तर्क 
( =न्याय==ग्रनुमान = प्रमाण ) को इसमें इतनी प्रमाणता मिली कि नव्य च्याय तो 
maa: प्रमाण शास्त्र (तक-शास्त्र) ही होकर रह गया है । फलतः न्यायके प्रमेय 
ग्रत्पन्त उपेक्षित हो गये श्रौर वैक्षेषिक प्रमेयोंने एक तरहसे उनका स्थात ही ले लिया। 
इस प्रक्र वेशेषिकके प्रमेय ग्रौर न्यायके प्रमाणोंके सड्गमसे न्याय ate वेशेषिककी 
दोनों धाराएं मिलकर न्याय-वशेषिकके रूपमें एकाकार हो गई । यही कारण है कि 
“न्याय शब्दसे वैशेषिकका श्रौर 'बशेषिक' शब्दसे न्यायका ग्रहण होने लगा : वेशे- 
घिक-भाष्यके टीकाकार श्रीधरने अपनी टीकाका नाम 'न्याय-कन्दली' रक्खा और 
वसुबन्धुने 'वेशेषिक' शब्द 'न्याय-वैशेषिक' फे लिये प्रयुक्त किया । शत-शास्त्रमें 
mała द्वारा उद्धृत न्याय-सूत्रोंको भी टीका-कारने 'वैशेषिक सूत्र' बताया है ।४ 

समन्वय--(१) छिटपुट €T (i) बाह्य प्रमाण : छान्दोग्य उपनिषद्में (क) 
नारदने स्वयंको वाकोवाक्य (तर्क-शास्त्र) में निपुण बताया है।* महाभारतमें नारदके 


१. नैषधीय-चरित १७।७५ : मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे स-चेतसासु | 
गोतमं तमवेक्ष्येव यथा वित्य, तथेव सः॥ 

सर्व-सिद्धांन्त-सङ्ग्रह, पृष्ठ २८ : वरं बृन्दावने रम्ये श्टृगालत्वं वृणोम्यहम्‌ । 
: वेशेविकोक्त-मोक्षात्तु सुख-लेश विवजितात्‌ N 

“go उपष्कार : प्रत्यक्ष समवायः ।' इति नेयायिकादयः। त॑दप्यन्नुपपन्तमु- 

समवायो$तीन्द्रिय श्रात्मान्यत्वे सत्यसमवेत-भावत्वान्मनोवत्कादिवद्वा ॥ 

३. द्र० 'सूक्ति'-सहित प्रशस्त पाद-भाष्य, पृष्ठ २०३ : `` भनुः सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थ- 
सान्निध्ये जञान-सुखादीनाममुतत्वोत्पत्ति-दशनात्करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राद्य- 
व्यापारे स्पृत्युत्पत्ति-दर्शानादु, बाह्य नियेरगृहीत-सुखावि-प्राहकान्तरा भावाच्चान्तः- 
करणम्‌ ॥ न्याय-सूत्रमें मनको इनसे पृथक्‌ गिना तथा लक्षित किया गया है ॥ 

४. Fo बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, १९६६ ई०, पृष्ठ १७६ N 

५, Fo छा०उ० ७६९ ल्पतऽहध) सवऽऽ PAA वाकोवाक्यसु 


“Ad 
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गुण बताते हुए उन्हें न्यायविद्‌' और ऐक्य (सामान्य), संयोग (सम्बन्ध =गुण) 
नानात्व (बिशेष) एवं समवाय में विशारद वताया है । ये सब विषय वेशेषिक दर्शन 
के हैं । नारदको इन दोनोंमें एक साथ निपुण बतानेसे इन शास्त्रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध 
सूचित होता है । (ख) चरक-संहितामें प्रमुख खूपसे वेशेषिक सिद्धान्तोंको ग्रपनानेके 
araga न्यायके तत्त्व भी यथा-योग्य लिये गये हैं । इससे भी इन दर्शनोंकी घनिष्ठता 
सूचित होती है । (ii) श्रान्तरिक प्रमाण : इन दोनों द्शनोंके समन्वयका सही स्वरूप 
इन द्शनोंके ग्रन्थोंसे ज्ञात होता है । इनसे विदित होता है कि समन्वयको पहल न्याय- 
दर्शनके आचार्योकी श्रोरसे हुई है : 

(क) सुत्रोमि : न्याय-सुत्रंमें (;) कतिपय सूत्र वेशेषिक gale विल्कुल मिलते 
हैं ।२ कुछ वेशेषिक सूत्र भी न्याय-सूत्रोंसे प्रभावित लगते हैं । परन्तु आलोचक लोग 
afas दर्शतक्रो त्यायदर्शनकी अपेक्षा प्राचीन मानते हैं। श्रतः इस प्रकारके (वेशे- 
घिकके न्याय-प्रभाव्रित) सूत्र कालान्तरमे प्रक्षिप्त माने गये हैं ।* 

(ख) न्याय-भाष्य में : वात्स्यायनने i) दोनों तन्त्रोंको समान तन्त्र स्पष्ट रूप 
से माना है : न्यायमें मनको इन्द्रिय नहीं माना जाता, जबकि वेशेषिकमें माना जाता 
है । वात्स्यायनने तन्त्रान्तरकी समानताके कारणा इसे न केवल इन्द्रिय मान लिया है 


| तथा इसपर META : वाकोवाक्यं = त्कं-शास्त्रम्‌ ॥ 

१. श्री सतीशचन्द्र विद्याभूषण, हिस्ट्री श्रॉफ लॉलिक, पृष्ठ ४३, से डॉ० धर्मन्द्रनाथ 
शास्त्री द्वारा भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय, पृष्ठ १००, में उद्धत 'शान्तिपवं ५. 
(३.५) का निम्न इलोक देखें : : 

; न्याय-विद्‌, घर्मं-तत्त्वज्ञः, षडङ्ग-विदनुत्तम: । 
« ऐक्य-संयोग-नानात्व-समवाय-विशारदः ॥ 
यह शलोक हमें गीता-प्रेस-संस्क्ररण में उपलब्ध नहीं हुआ है ॥ 

२. प्रनेक-द्रव्य-समवायाद्रूप-विजेषाच्च रूपोपलब्धिः सूत्र वैशेषिक (४१ ५) श्रौर 
न्याय दर्शन (३।१।३६) दोनोंमें है । श्रसन्सन्दिग्घरचानपदेदा: (do Zo ३।१।१६) 
की तुलना उपलम्यमाने चानुपलब्धेरसत्त्वादनपदेश: (न्या० सू० २।२।३६) से 


श्रौर सामायिक: दब्दादर्थ-प्रत्ययः (वे ० Fo ७२।२०) की तुलना न; सामयिक- ` 


त्वाच्छन्दा्थ-सम्प्रत्ययस्य (न्या० Ho २।१ ।५४) से की जा सकती है ॥ 

३. प्राखापान-निमेषोन्मेष-जी वन-मनो-गती न्दरियान्तर-विकाराः, सुख-दःखेच्छा-द्वेष- 
प्रयत्लाश्चात्मतो लिद्भानि (Fo zo ३।२ v) ga न्यायके इच्छा-देष-प्रयत्न-सुख- 
दुब तातात्यात्ानी लिङ्गानि (१।१।१०) का ही विस्तार प्रतीत होता है । इसी 
ath | is गौः इति चानेकान्तिकस्योदाहरणमु (Jo zo 
ती. / ea न्याय-दर्शनका पारिभाषिक शब्द है । यह 

॥ “आर L aragaz श्रॉफ श्रन्नम्भट्ट, भूमि 
१६६३ $o, पृष्ठ Rk Brot. Satya Vrat Shastri Collection. ; a 
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बल्कि इस प्रकारके अन्य सिद्धान्त अपने सिद्धान्तका विरोध न होनेपर मान लेने 
चाहिये, यह कहा ga? (ii) गोतमके प्रतितन्त्र-ञचिद्धान्तकी व्याख्यामें वैशेषिकोंके 
ग्रसत्कारयंवादका उदाहरण दिया है।* (iii) न्यायके १२ प्रमेयोंके TIGA द्रव्य, गुणा 
आदि वशेषिकाभिमत पदार्थ प्रमेय बताये हैं ।३ गौतमके do द० से मिलते जुलते एक 
सूत्रकी व्याख्या Fo द० के ही उससे अगले उदाहरण-सूत्रसे की गई है । 

(ग) न्याय-वातिकमें : (i) वे०द० के पदार्योको उद्योतकरने न्याय-सूत्रके तु 
शब्दसे प्रमेयके maia सूचित माना है ।* (ii) न्यायके इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षकी व्या- 
ख्यामें इन्होंने वेशेषिकके संयुक्त-समबाय, संयुक्त-समवेत-समवाय ग्रादि पारिभाषिक 
शब्दोंका प्रयोग बड़े घड़ल्लेसे न्यायके शब्दोंकी भाँति ही किया है । 

(घ) वाचस्पतिमिश्न द्वारा : न्याय-वेश्चेषिकके समन्वयकी यह प्रक्रिया वाचस्पति 
मिश्चके न्याय-वातिक-तात्पर्यं नामक ग्रन्थमें और भी आगे बढ़ गई है । 

(२) ग्रन्थ-रूपमें : (i) व्याख्या-ग्रन्थोंमें--ग्रव तक दोनों दर्शनोंके सिद्धान्तोंको 
छिट-पुट रूपमें ही न्यायके ग्रन्थोंमें लिया जाता रहा । एक ग्रन्थमें दोनोंको समन्वित 
रूपमें देनेका कायं उदयनाचार्यं १०वीं सदी ई०) ने किया है । उनकी लक्षणावली 


१. द्र? न्याय-भाष्य १।१।४ : इन्द्रियस्य वे सतो मनस इन्द्रियेभ्यः पृथगुपदेशो धम्मं- 
भेदातु । ` तन्त्रान्तर-समाचाराच्चेतत्प्रत्येतव्यमिति । पर-मतमप्रतिषिद्धमनुमत- 
मिति हि तन्त्र-युक्तिः । तथा १॥१॥९-*-*सर्व-विषयमन्तःकररां मनः ॥ 

२. Fo न्पाय-दर्शंन VIVRE : समानतन्त्र-सिद्धः, पर-तन्त्रासिद्धः प्रति-तन्त्र-सिद्धान्तः॥। 
इस पर भाष्य : '(१) पुरुष-कर्मऽनिमित्तो भुत-सर्गः, (२) कर्म-हेतवो दोषाः, 
(३) प्रवृत्तिश्च, (४) स्व-गुण-विशिष्टाइचेतना:, ५) ग्रसबुत्पद्यते, (६) उत्पन्नं 
निरुध्यते ।' इति योगानाम्‌ । प्रसत्कारण-वाद योगमें नहीं माना जाता, जबकि 
न्याय-वेशेषिकमें माना जाता है । प्रतः यहाँ 'योग' से वेशेषिक दर्शन ग्रभिप्रेत 
है “योगानाम्‌? इति-- प्रसिद्ध-योग-शास्त्रे (५) श्रसदुत्पत्तेरनभ्युपगमाद्‌ 'योग'- 
aaa वशेषिका एवामिप्रेताः ।' इति केचित्‌ (--खद्योतकी भाष्य-टीका) । 
सरस्वती भवन स्टडीज्‌, भाग ३, पृष्ठ ८४-५ भी देखें । ग्रथे-शास्त्रमें 'योग' 
शब्द सम्भवतः हेतु-विद्या के लिये ही ग्राया है ॥ 

३. Fo न्याय-भाष्य १।१।९ : भ्रस्त्यन्यदपि द्रव्य-गुण कम-सामान्य-विशञेष-समवाया 
प्रमेयम्‌ | भ्रस्य तु तस्व-ज्ञानादपवर्गः ।। 

` ४, Fo न्या० सू०,२।२।३६ : उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसस्वादनपदेशः । तथा इस 
पर भाष्य : श्रनुमानाच्चोपलम्पमान-शब्दस्य विनाश-कारणे विनाश-कारणानुप- 
लब्धेरसस्वादित्यनपदेशः । 'यस्माद्‌ विषाणी, तस्मादश्वः! इति । तुलना करें 
वैशेषिक दर्शन ३।१।१६-७ : श्रसन्सन्दिग्धश्चानपदेशः | यस्मा द्विषाणी, तस्मादश्वः ॥ 
५, zo न्याय-वार्तिक १।१।९ : श्रन्यदपि प्रमेयमस्ति, यस्य तु तत्त्व-ज्ञानान्तिइश्चेय 


सम्‌ । तदिदं प्रमेयमिति 'तु'-शब्देन ज्ञापयति ॥ ‘ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


क 


सोलह Digitized by Sarre tevetieeaation and eGangotri [ भूमिका 


विशेषकर यद्यपि वेशेषिकका ही प्रक्रिया-ग्रन्थ है, तथापि वह दोनों दर्शनोंके समन्वित 
रूप वाले प्रकरण ग्रन्योंके ही समान है । उनके कुसुमाञ्जलि ओर श्रात्म-तत्त्व-विवेक 
ग्रन्थ भी दोनों ही दशंनोसे सम्बद्ध समझे जा सकते हैं। इसी समयके ग्रासपासके 
आचार्य शिवादित्यने अपने सप्त-पदार्थी नामक ग्रन्थमें नैयायिक ग्रौर वशेषिक सिद्धांतों 
का मनोर॑म समन्वय किया है । इनके पश्चात्‌ श्रीधरने (१०वीं सदी ई० में) वेशेषिक 
के प्रशस्त-पाद-भाष्य की अपनी टीकाका नाम न्याय-कन्दली रक्खा | 
(ii) प्रकरणा ग्रन्थोमे : ११वीं सदी ई० के बादसे दोनों सम्प्रदाय एक होकर 
न्ययवशेषिक' के रूपमें विकसित हुए और अनेक प्रकरण ग्रन्थ” इन दोनों को समन्वित 
करते हुए लिखे गये । यह समन्वय तीन Sala हुआ है : (१) न्यायको आधार बनाते 
हुए sate प्रमेथोंमें वेशेषिक सिद्धान्तोंका अन्तर्भाव करने वाले ग्रन्थ वरदराज (१२वीं 
सदी ई०) की ताकिक-रक्षा ओर उसकी सार-सङ्ग्रह नामक स्वोपज्ञ व्याख्या, श्रौर 
केशवसिश्र (१३वीं सदी ई०, ३ चरणा) की तर्क-भाषा इस रूपके प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं,। 
(२) वेशेषिकको श्रावार बनाकर उसके ‘gfe’ नामक १६वें गुरामें न्यायके प्रमुख 
सिद्धान्तोंका समन्वय किया गया है । इस बिधाके प्रतिनिधि ग्रन्थोंमें निम्न पाँच नाम 
राते हैं : (१) वल्लभाचायं (१२वीं सदी ई०) की न्याय-लीलावती, (7) श्रन्नम्मट्ट 
का तके-सड ग्रह और उसकी स्वोपज्ञ टीका तर्क-दीपिका श्रथवा केवल दीपिका, (iii) 
विश्वनाथ न्याय-पञ्चानकी कारिकावली (ग्रथवा भाषा-परिच्छेद) तथा उसकी स्वो- 
‘aa टीका न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली, (iv) जगदीश तर्कालङ्कारका तर्कामृत और 
(४) लोगाक्षि-भास्करकी तर्क-कोमुदी (3) दोनों दर्शनोंके कुछ प्रमुख समन्वित 
विषयोंका प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ : शश्ञचर (१२वीं सदी Eo ) का न्याय-सिद्धान्त- 
दीप इस श्रेणीका प्रकरण ग्रन्थ है ।2 
१२. न्याय दशनके प्रमुख श्राचार्य श्रौर उनकी कृतियाँ : (१) गौतम-- 
हमारी परम्परामें न्याय-दर्शनके उद्भावक श्राचार्य गोतम श्रक्षपाद माने जाते हैं । 
इनकी कृति न्यायसूत्र ग्रथवा न्याय-दरशेन कहलाती है । यह ग्रन्थ दो-दो श्राह्मिक वाले 
पाँच ग्रध्यायोमे विभक्त है तथा इसमें कुल-सूत्र ५७९-८० हैं | सूत्रोमे alata qra- 
वादका खण्डन देखकर डॉ० APIA इनका रचना-काल तृतीय सदी fo में 


, To हर- 


१. द्र? शास्त्रेक-देश-सम्बद्ध शास्त्रन्कार्यान्तरे स्थितम्‌ । 

Wg: प्रकरण नाम ग्रन्व-मेदं fafaa: n परांशरोपपुराशा ॥ 

२. द्र (ii-v) श्राचार्योका समय १ ७वीं संदी £o है ॥ 

३. १० बढरीताथ yaaa (तर्क-माषा, भुमिका, पृष्ठ ३६ में) माधवाचार्यके सर्व- 
दशेन-सङ्ग्रहको इसी श्रेणीका ग्रन्थ बताया है। पर बहाँ दोनों दर्शनोंक्रा प्रति- 
पादन ARJAT GATI श्रतः यह ग्रन्थ प्रकरणा ग्रन्थ होते हुए भी समन्वय- 
परम्परामें नहीं श्राता । इसी प्रकार भा-सर्वज्ञ (१०वीं सदी ई०) का न्याय-सार 
भी केवल न्यायका प्रकरण ग्रन्थ है ।। ॥ | 
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प्रसाद शास्त्री द्वितीय सदी So में, तो sie सतीशचन्द्र विद्याभूषण gå सदी ईसा-पूर्व 
में मानते हँ । ) gear लोग उपर्युक्त वादोंको बुद्धसे भी प्राचीन ग्राचायाँका मत मानकर 
गोतमको ईसा-पूर्व चौथी सदीमे मानना उचित समभते हैं ।* प 

(२) वात्स्यायन--गोतमके सूत्रोपर श्रत्यन्त प्रतिभा-सम्पन्न भाष्यकी रचना . 
प्राचार्य वात्स्यायनने की | इन्होंने श्रन्य व्याख्पाग्रोंका भी उल्लेख किया है, किन्तु उन 
में से ग्राज कोई भी उपलब्ध नहीं है । इनका समय भी गोतमके समयके समान ही 
ग्रतिश्चित है । पं० बलदेव उपाध्यायने इन्हें ईसा-पूर्व प्रथम सदीमें माना है | 

(३) भारद्वाज उद्योतकर--वात्स्यायनके पश्चात्‌ बौद्ध ग्राचार्योने गोतम 
आर वांत्स्यायनके मतोंका डटकर खण्डन किया । भारद्वाजने न्याय-वातिक नामक 
AT न्याय-दशंनको उन श्राक्षेपोंसे बचाया । इनका उल्लेख प्रसिद्ध गद्य-कार सुबन्धु 
(छठी सदी ई० के मध्य) ने अपने 'वासवदत्ता' ग्रन्थमें ‘किया है । 

(४) वाचस्पति मिश्र--सवं-तन्त्र-स्वतन्त्र मिश्च जी ने न्याय-वातिक की 
तात्पर्य' नामक टीका लिखी तथा न्याय-सुची-निबन्धकी रचना की । न्याय-सुची० का : 
रच॑ना-काल ८६५ (वस्वड्कूवसुवत्सर, fao ?) है । 

(५) जयन्त भट्ट--इन्होंने न्याय-दर्शतके कुछ चुने हुए सूत्रोंपर एक गम्भीर 
वृत्ति लिखी है । इन्होंने वाचस्पति मिश्र और श्रानन्दवर्धन (ध्वनिकार) का उल्लेख 
किया है । प्रतः ये दशम शतीमें हुए माने जाते g | 

(६) भा-सरवज्ञ--इन्होंने न्याय-शास्त्रके प्रमाणांशको भ्रधिक प्रश्रय देते हुए 
न्याय-सार नामक एक प्रकरणग्रन्थ लिखा । रत्न-कीति (१००० $o) A ग्रपने | 
भ्रपोह-सिद्धि wat इनके एक श्रन्य ग्रन्थ न्याय-भुषणको उद्धत किया हे । इन्होंने 
्रपने ग्रन्थमें वेशेषिकोंको श्रभिमत स्वार्थानुसान ale परार्थानुमान भेदको अपनाया 
तथा वशेषिकोंके समान ही उपमानको प्रमाणाऱ्यतमताका खण्डन किया । atai? 
समान पक्षाभास ग्रौर हष्टान्ताभासको प्रतिपादित किया एवं गोतमस हटकर 'निर- 
Raa maast उपलब्धि==मोक्ष' सिंद्धान्तकी उदूभावना की । 

(७) उदयनाचार्य--इन्होंने वाचस्पतिकी न्याय-वातिक तात्पर्य-रीका-परि- 
शुद्धि नामक टीका, ग्रात्म-तस्व-विवेक (या बोद्ध-धिक्कार), न्याय कुसुमाङजलि नामक 
न्याय ग्रन्थोंकी श्रोर लक्षणावली (रचना-काल, ६८४ Fo) नामक बेशेषिक ग्रन्थकी 
रचना की । 

ये qa marg न्यायकी प्राचीन प्रमेय-प्रधात धाराके हैं। ई० के त्रयोदश 
शतकसे न्याय-दर्शंनके चिन्तनने एक प्रमाणा-प्रधान, नई, क्लिष्ट किन्तु पाण्डित्य-पूणां 
धाराको जन्म दिया, जो नव्य-न्याय कहलाई। इस धाराके प्रमुख ma हैं: 


or 
१, द्र० म० Ho पं०,गोपीताथ कविराज, न्याय-भाष्यके भ्राङ्रलानुवादकी भुमिका, 


कलकत्ता-संस्क ET, फट | 3989 Vrat Shastri Collection $ 
२. द्र० बलदेव उपाध्याय, भारतीय ददांन, १९६६ ई०, पृष्ठ १८५० ॥ 


se 
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wea उपाध्याय (तत्त्व चिन्तामणि), इनके पुत्र वर्धमान उपाध्याय (चिन्तामरिए, 
न्याय-लीलावती तथा कुसुमाञ्जलि पर प्रकाश), जयदेव या पक्षधर मिश्र (चिन्तामणि 
की व्याख्या आलोक), ,इनके शिष्य रुचिदत्त मिश्र (कुसुमाञ्जलि-प्रकाशपर सकरन्द 
तथा चिन्तामरिपर प्रकाश) । ये सब मंथिल हैं । 

१४वीं सदीमें नव-ट्टीप (बंगाल) को न्याय-विद्याका केन्द्र बनाया श्री वासुदेव 
सार्वभौम । इनके शिष्य रधुनाथशिरोमणिते चिन्तामणिपर दीधिति टीका लिखी, 
जो मूल प्रन्यकें समानही पाण्डत्यकी कतोटी बन गई। इनके शिष्य मधुरानाथने 
चिन्तामणि, जयदेवके चिन्तामण्यालोक तथा चिन्तामरा-दीधिति पर गुढार्थ-प्रकाशिनी 
श्रौर रहस्य नामक टीकायें लिखीं। इनके पश्चात्‌ १७वीं सदी ई०में जगदीश भट्टाचायं 
ने दीधिति पर जागदीशी नामक अत्यन्त प्रामाणिक टीका, चिन्तामशिपर सयूख श्रौर 
शब्द-शक्ति-प्रकाशिका नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा वेशेषिकके प्रशस्तपदभाष्यके द्रव्य 
भागपर्‌ सुक्ति नामक टीका एवं तर्कामृत लिखे । इन्हीं के श्रासपासके गदाधर भट्टा- 
चार्यनें दीधितिपर गादाघरी, श्रात्म-तत्त्व-विवेक (उदयनीय)पर ग्रौर चिन्तासशिके कुछ 
आगोंपर मूल-गादाधारी टीका एव न्यायके महत्त्वपूर्ण फुटकर विषयोंपर ५२ ग्रन्थोंकी 
रचना की, जिनमें व्युत्पत्तिवाद श्रौर शक्तिवाद बहुत लोक-प्रिय ग्रन्थ हँ ॥ ८ 

१३. वेशेषिक दर्शनके प्रमुख श्राचाये तथा उनकी कृतियाँ : (१) datas 
दर्शन--यह काणाद श्रौर श्रौलुक्य के नामसे प्रसिद्ध है। इसके say ग्राचार्य 
कश्यपगोवरी, सोमशर्मा के पुत्र और महेश्वरके ग्रवतार कणाद माने जाते हैं । इन्होंने 
अपने सिद्धान्तोंका प्रणयन सुत्रोंमें प्रस्तुत किया है । वेशेषिक-सूत्रके दो-दो miga 
वाले १० श्रघ्यायोंमें ३७० सूत्र हैं । ये न्याय-सूत्रौसे प्राचीन हैं, यह पीछे कहा जा 
चुका हैं। इनका रचना-काल ईसा-पूर्व तीसरी सदी है ।* इन्होंने ama’ का परि 
गणन पदार्थ में नहीं किया है । 

(२) रावण-माष्य--उदयताचार्यने कि रणावली में प्रशस्त-पाद-भाष्यकी श्रपेक्षा 
विस्तृत एक भाष्यकी चर्चा को है। ब्रह्मसूत्रपर शाङ्कर-माष्यकी टीका रत्नप्रभामें 
प्रंकटाथ:विवरणके प्रमाणपर वेशेषिक दर्शनपर एक रावण-प्रणीत प्राचीन भाष्यका 
नाम दिया है। जिसके A दरग्रणुक--चतुरणुक' सिद्धान्तका उल्लेख श्राचार्य IgA 
किया है ।* आठवीं सदीके श्रनर्घ-राघव नाटकमें भी लङ्कापति रावणका सम्बन्ध 


` वशेषिकके साथ बताया गया है । इससे यह सूचित होता है कि वैशेषिक दर्शनपर - 


किन्हीं रावण नामक ध्राचार्यका एक प्राचीन भाष्य था । यह भाष्य श्राज उपलब्ध 
नही है । 9 
= फु ue 


Brey, रीर॑क- चेत & ~ 
२ र शारीरक-भाष्य २।२। ११, निर्शयसागर, १६३४ ई०, पृष्ठ ४३१ : यदाऽपि 
ढृघणुके चतुरणकलतलज्षेके/०॥ sags दाप बश्मं-मा९९४ब्रकाटाथ-कारास्तु “*** 


Te 3 5 ~= 
१. द्र बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृष्ठ २२१ ॥। 


 रावण-प्रणीते भाष्ये हर्यत इतिं Parone ales हृष्ट्येदं भाष्यमू' इत्याहुः ।। 
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(३) प्रशस्त-पाद --इसके लेखक आचार्य प्रशस्त-पाद हैं। यह वस्तुतः वशे- 


पिक दर्शनका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जिसमें कणादके दर्शनको आधार मानकर स्वतन्त्र 
मौलिक चिन्तन किया गया है । प्रदस्त-पादने इसका नाम पदार्थ-धर्म सङ्ग्रह रखा है । 
६नको ग्रालोचना बौद्ध दार्शनिक agag (चौथी सदी So ) ने की है। इनका समय 
दूसरी सदी Fo में माना जाता है ।? र 

प्रशस्त-पाद-भाष्यपर टीकाएँ : व्योम-शिवाचार्यकी व्योमवती टीका प्राचीन- 
तम टीका है | उदयनाचार्यने किरणावलीमें और राजशेखरने न्याय-कन्दलीकी टीकामें 
इनका उल्लेख बहुत matè साथ किया है । वैशेषिक mag दो ही प्रमाण मानते 
हैं, यह्‌ बताया जा चुका है; पर इन्होंने शब्द को भी तीसरा प्रमाण माना है । उदय- 
नाचाये ने भाष्यपर किरणावली लिखी और इनके सम-कालीन श्रीधराचार्यने न्याय- 
कन्दली की रचना ६११ ई० में की । श्रीवत्सने भाष्यपर न्याय-लीलावती नामक 
टीका की | इनका समयादि ज्ञात नहीं है । वल्लभाचायंने भी न्याय-लीलावती नामक 


टीकाकी रचना भाष्यपर की, जो उदयनकी किरणावलीके समान ही प्रसिद्ध है। इस; 
पर अ्रनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। वादीद्धने, age रस-सार (रचना-काल १२२५ Fo) : 


में इनका उल्लेख किया है । श्रत: ये इस समयसे प्राचीन हैं, यही कहा जा सकता है । 
शङ्कर मिश्र (१५वीं सदी Go) ने न्याय-वैशेषिक पर कई ग्रन्थोंकी रचना की है 
प्रशस्तपाद-भाष्यकी इनकी टोका कणाद-रहस्य एक स्वतन्त्र ग्रन्थ जैसा ही है । पद्म- 
नाम, श्रपर-नाम प्रद्योतन मिश्र, ने सेतु नामक टीका लिखी | यह ‘zen’ तक ही उप- 
लब्ध है । इनका समय १६वीं सदी ई० है । जगदीश तर्कालङ्कार भट्टाचायने जहाँ एक 
तरफ न्याय-शास्त्रके कई प्रौढ ग्रन्थ लिखे, वहीं वैशेषिक दर्शनपर प्रशस्त-पादके भाष्य 
की टीका भी सूक्ति नामसे लिखी, जो ग्राज केवल 'द्रव्य' तक ही उपलब्ध है । मल्लि- 
नाथ सुरि के भी एक टीका-ग्रन्थ भाष्य-निकष का उल्लेखमात्र मिलता है 

(४) चन्द्राचायं--इन्होंने प्रशस्तपादके चिन्तनको ate आगे बढ़ाते हुए 


करणाद श्रौर प्रशस्तपादको ग्रभिमत छह पदार्थोसे अतिरिक्त शक्ति, श्रशक्ति, सामान्य, / . 


विशेष भ्रीर प्रभाव नामक चार पदार्थोकी उद्भावना करके दश-पदार्थी-शास्त्र की 
रचना की । इस ग्रस्थका agaa ६४८ ६० में चीनो भाषामें किया गया था; जो 
ग्राज उपलब्ध है । किन्तु संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 


(५) शिवादित्य मिश्र--इतका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सप्त-पदार्थी है। इसका महत्त्व ; 


दो दृष्टियोंसे है : (१) इन्होंने वेशेषिक दशंनमें 'श्रभाव' को पदार्थके रूपमें प्रतिष्ठित ; 


किया; (२) न्याय ate वेशेषिक दर्शनके सिद्धान्तोंमें समन्वयको बढ़ाया । इन्होंने उद- 
यनकी किरणावलीका उपयोग श्रपने ग्रन्यमें किया है। श्रतः ये दसवीं सदी ई० के 
वादके हैं । , श्रीहूषंने mA खण्डन-खण्ड-खाद्यमें इनके प्रमालक्षणका खण्डन किया है । 
ग्रतः ये इनके पुवे कहीं ११वीं सदी ई० में हुए लगते हैं । इन्होंने लक्षण-माला नामक 
पण? €6नभार्भ, Satya Vrat Shastri Collection. 

१. fo बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन | पृष्ठ २२२॥ 
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ग्रन्थ भी वेशेषिकपर ही लिखा है। 


(६) शङ्कर मिश्न--इनको चर्चा प्रस्त-पादभाष्यके टीका-कारोमें की जा 
चुकी है । ये दरभंगाके पास 'सरिसव' नामक गाँवके प्रसिद्ध अयाची मिश्रके नामसे 
प्रसिद्ध, प्रनेक-शास्त्र-निष्णात भवनाथ मिश्रके ate भवानीके पुत्र थे। इनके चाचा 
जीवनाथ मिश्च भी अपने समयके श्रसावारण पण्डित थे। शङ्करमिश्रके सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ ये हैं : (१) कणाद-सूत्रोंकी टीका उपस्कार, (२) प्रशस्तपाद-भाष्यकी टीका 
कणाद-रहस्य. जो टीका होते हुए भी स्वतन्त्र चिन्तनसे भर-पूर होनेके कारणा मौलिक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ जेसा ही है । (३) उदथनाचार्यकी प्रसिद्ध न्याय-कुसुमाञ्जलिकी व्याख्या 
mala तया (४) उनके ग्रात्म-तत्त्व-विवेककी व्याख्या कल्प-लता, (५) वल्लभाचायं- 
की न्याब-लीलावतीकी व्याख्या कण्ठाभरणा, (६) श्रीहपंके खण्डन-खण्ड-खाद्यकी टीका 
श्रानन्द-वर्घन, (७) चिन्तामशिको टीका aga, जिसका उल्लेखमात्र इनके दो ग्रन्थों 
उपस्कार are वादि-विनोदमें मिलता है, (८) वाद-विपयक मौलिक ग्रन्थ afa- 
विनोद और (९) न्याय-वेशेषिकके द्वेत-सिद्धान्तका प्रतिपादक तथा खण्डन-खण्ड- 
खाद्यका खण्डक मौलिक ग्रन्थ भेद-रत्न-प्रकाश ।।१ 

१४. श्रन्नम्भट्ट : ध्राचायं श्रन्नम्भट्ट तेलङ्ग ब्राह्मण थे तथा श्रान्ध्रप्रदेदाके 
गरिकपाद नामक गाँवमें उत्पन्न हुए थे ।* श्राज भी उत्तर चित्तूरकी कृष्णा नदीके तट 
पर केशवपुर Mad तेलगू-भाषी ऋग्वेदीय श्रन्नम्भट्र-गोत्रीय ब्राह्मणा उपलब्ध होते हैं । 
maraga समय कुछ लोग १५वीं सदी ई० मानते 22, तो ग्रन्य लोग १७वीं सदी 
Go | श्रीयुत महादेव राजाराम बोडासके मतमें अन्नम्भट्ट १६३४ ई० में वार्धक्यरमें 
वात्स्यायनके न्याय-माष्यपर वृत्ति लिखने वाले“ कारिकावलीकार विश्वनाथ न्याय- 
पञ्चानन भट्टाचायंके पदचात्‌ हुए । तकं-सङ्ग्रहक। एक पाण्डुलिपि जैकोबीके ग्रनुसार 
१७१२ ई० की तथा दूसरी वेवरके ग्रनुसार १७२४ ई० की जर्मनीके क्रमशः बोन At 


१. च्याय-वेशेषिक परम्पराश्रोंका यह विवरण पं० बलदेव उपाध्यायके भारतीय दशन, 


१९६६ ई, के ग्राघारपर है । प्रकरणा ग्रन्थोंका उल्लेख ११. न्याय श्रौर वशे- 
षिकका समन्वय प्रकरणाके श्रन्तमें किया जा चुका है । ग्रतः यहाँ नहीं किया है ॥ 


२. Zo AT aXe बी० गोड्योने, भरत खंडाचा ऐतिहासिक कोष, पृष्ठ १० ॥ 
“३. द्र० वही ॥ F 


द्र? त्कमापा, गुक्ल-सं०, भूमिका, पृष्ठ ३४, में उल्लिखित SAS.B., Jo ६ 
Foy में प्रकाशित Ho Ho श्री हरप्रसाद शास्त्रीके लेख में उद्धत निम्न इलोक a 
| रस-बाण-तिथो दाकेन्द्र-काले बहुले काम-तिथो शुचो सिताहे | 


प्रकरोन्मुनि-वृत्तिमेतां ननु वृन्दावन-विपिने स व्रिह्वनाय: ।। 


विश्वनाथके पिता श्री Pangaea 
be fat CD: Prot. १॥पटक्ाडपका०्यदककाएड नामक ग्रन्थ ५ 
लिखा गया था u क ग्रन्थ १५८८ 


P न्न oa > 
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बलिन नगरोंमें विद्यमान हैं।* वे राघव सोम-याजी नामक किन्ही प्रसिद्ध विद्वान्‌के 
कुलमें उत्पन्न ग्रद्वेत-विद्याचार्यं तिश्सलाचार्यजी के पुत्र थे तथा विद्याकी रुच्चिके 
कारण उन्होंने श्रान्ध्रके बाद काशीमें श्रध्ययन किया ati? सिद्धान्त-कोमुदीकी' 
सिद्धान्त-रत्न टीकाके war श्रीरामकृष्णभट्ट उनके बड़े भाई बताए जाते हैं। 

marag ग्रन्थ : अलम्भट्टुके वेदुष्यका क्षेत्र बहुत विस्तृत था । उन्होंने (१) 

_ न्याय-वेशेषिक्, (२) वेदान्त, (३) पूर्व-मीमांसा, (४) व्याकरण तथा (५) प्रातिशाख्य 
विषयोंपर कई ग्रन्थ लिखे हैं । तद्यथा--- 

(१) च्याय-वंञ्ञेषिकपर : (क) तर्क-लङ्ग्रह, (ख) उसपर टीका दीपिका, (ग) 
जयदेवके तस्व-चिन्तामण्यालोकपर सिद्धाञ्जन नामक टीका, (घ) उदयनाचार्यके 
स्याय-परिदिष्टकी प्रकाश नामक टीका;* (२) वेदान्तपर : (ङ) ब्रह्म-सुत्रकी सिता- 
क्षरा नामक व्याख्या; (३) पुरव-मीमांसापर : (च) कुमारिल wes तन्त्र-वातिककी 
सोमेश्वर-क़त राणक AIA AT-BAT नामक व्याख्याकी राणकोज्जीवनी ग्रथवा 
सुत्रोधिनी-सुधा-सार नामक बृहत्‌ टीक; (४) व्याकरणामें : (छ) श्रष्टाध्यायीको 
मिताक्षरा नामक टीका, (ज) केयटके प्रदीपपर भाष्य-प्रदीपोद्योतन नामक टिप्पणी; 
(५) प्रातिशाख्पपर : (क) कात्यायनके शुक्ल-यजुः-प्रातिशाख्यपर भाष्य ।* 

(१. क-ख) तर्के-सङ्ग्रह ate दीपिका सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं: उपर्युक्त नो 
ग्रन्थोंमें से अन्नम्भट्टको सर्वाधिक यशस्वी बनाया (क) तर्क-सङ्ग्रहने तथा (ख) 
दीपिका ने । (क) तरक-सङग्रह ग्रन्थ न केवल इसकी रचनाक्रे समयसे ही न्याय-वैशेः 
fone लोकप्रिय ग्रन्धके रूपमे सारे भारतमें प्रसिद्ध हो गया, अ्रषितु अल्पसे समयमे 
ही इसपर ३५ टीकाएँ तथा (ख) दीपिकापर १० टीकाएँ लिखी गई ॥ 

१५. (१. क) तर्फ-पङ्ग्रहकी टीकाएँ -- (श्र) प्राचीन : निम्न २५ टीक्राएं ज्ञात हैं । 


| 


१. zo बोडास्‌, तकॅ-सडप्रह, १६६३ ई०, पृष्ठ LV तथा LVII ॥ 

२. xo ग्रन्नम्भट्टकी दीपिकाके जैकोबी वाले कोषमें तथा मिताक्षरा और भाष्य 

प्रदीपोद्योतनमें उपलब्ध पुष्पिका । बोडास्‌, बही पृष्ठ LVI-LVII n 

विद्वन्मण्डलीमें उक्ति प्रसिद्ध है : काशी-गमन-मात्रेर नान्नम्भट्टायते द्विजः ॥ 

४. श्री शं० चन्द्रशेखर शास्त्रिगल्‌, तके-सहग्रह, बालमनोरमा सीरीज्‌, मेलापुर, 
१९२० Fo, भुमिका, पृष्ठ २, के श्रनुसार इन्होंने तकंभाषाकी टीका 'तत्त्व- 
बोधिनी' भी की थी । बोडास (भूमिका, पृष्ठ LVII) के मतमें यह शायद। 
तत्त्व-बोधिनी नामक किसी टीकाकी टीका है। तकं-भाषाकी इस नामसे तो 
कोई टीका ज्ञात नहीं है, हाँ गणेश दीक्षितकी तत्त्व-प्रबोधिनी naza है, जिसकी 
न्याय-विलास नामक टीका विश्वनाथ भट्टने लिखी है (द्र० डी०श्रार्‌० भाण्डार- 
कर, तक॑-भाषा, भुमिका, पृष्ठ xix) । शायद प्रन्नम्भट्टने भी इसीपर टीका 
लिखी हो, जिसका उल्लेख श्री शास्त्रिगलने किया है ॥ १ 

श इस विवरणका प्रमुख भावर बोडास्‌की तक सङ्ग्रहकी, भुमिका है ॥ 


atya Vrat Shastri Collection. 


av 


यू 


बाईस 


(i) 
(ii) 


तके-चन्द्रिका (या प्रभा) 

तर्कस ङ्ग्रह-चर्द्रिका 

(ए) तकंसङ्ग्रह-टिप्पणी 

(iv) तकंसङ्‌ग्रहृ-टीका 

(९) १ 

(ito aa 

(vii) छु 

(yiii) i 

(ix) तंकंसङ्प्रह-तत््व-प्रकाश (नीलकण्ठी) 
(2) तकसङ्ग्रह-तरङ्गिणी 

(xi) तर्कंसङ्ग्रह-वाक्यार्थं† 

(xii) तकंसङ्ग्रह-व्या ख्या 

(xii) तकसङ्ग्रह-शङ्कु 
(xiv) तकंसङ्ग्रहोपन्यास* 
(xv) निरुक्ति 

(xvi) न्याय-चन्द्रिका 
(xvii) न्याय-बोधिनी* 
(xviii) à 

(xix) न्यायाथं-लघु-वोविनी 
(xx) पद-कृत्य 

(xxi) वाल-प्रबोधिनी* 


१. यह युविद्याप्रकाश प्रेस, पुना,से १७६५ शाके (१८७३६० 
है । बोडःसूने एक तकंसडूग्रह-वाक्याथ-निरक्ति, 

से प्रकाशित भी बताई है । इसके श्रतिरिकत ए. 
री, पट्टाभिराम या माधव पदाभिरामकी 
बताई है । श्री शास्त्रिगलुने १९२० में प्रका 


तर्कसङ्ग्रह पर 


ए शास्त्री, 


x & 
atya V 
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श्री qana गाडगील 
श्री मुकुन्दमट्ट गाडगील 
श्री पट्टाभिराम 
अज्ञात 
श्री श्रनन्तनारायण 
श्री गोरीकान्त 
श्री रामनाथ 
श्री विश्वनाथ 
श्री नीलकण्ठ 
श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
श्री मध्व गोविन्द हरिबल१ 
श्री मुरारि 


अज्ञात 
२ 


१ 
श्री जगन्नाथशास्त्री 

श्री केशव भट्ट, त्रिवेन्द्रम 

श्री गोवर्धन ८ 

श्री रत्ननाथ शुक्ल 

श्री गोवर्धन रंगाचार्य 

श्री चन्द्रज (qa) fag 

श्री विष्णुसख्यापन्न रामनारायण 


)में पत्राकारमें प्रकाशित 

या निरुक्ति १६१५ ई० में मद्रास 
क निरुक्ति, या पट्टाभिराम टिप्प- 
मद्रासमे ही १९१५ ई०में प्रकाशित- 
शित ९ टीकाश्रों वाले संस्करणामें भी 
), दो पट्टाभिराम- 


पट्टाभिराम-टिप्पणी तथा दूसरी दीपिकापर 
अकाशिका (दोनों ग्रधुरी)--प्रकाशित की हैं ॥ 
तक-भङ्ग्रहृके 


दिके पुनः सम्पादित पाठके साथ प्रकाशित हो गई हैं : 
भारतीय पब्लिशिंग हाउस; 


दिल्ली, वाराणसी, 
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(xxii) भाष्य-वृत्ति श्री मेरु शास्त्री 

(xxiii) वाक्य-वृत्ति श्री क 

(xxiv) सिद्धान्त-चन्द्रो दय? श्री श्रीकृष्णधुर्जंटिदीक्षित 
(xxv) हनुमती श्री व्यास-पुत्र हनुमान्‌ । 3 


(at) श्राधुनिक : विभिन्न कक्षाओंके पाठ्य-क्रममें निर्धारित होनेके नसू 
यों तो तर्क-सङग्रहकी श्रनेक टीकाएँ, आङ्ग्ल टिप्पणियाँ तथा हिन्दी भाषानुवाद प्रका- 
शित हुए हैं, पर उनमें उल ख-योग्य कुछेक ही हैं : 

(क) संस्कृत टीकाएँ : (i) बाल-वोधिनी, स्यालकोट'वाम्तब्य, लाहोरमें प्रति- 
ष्ठित, पं० नुसिहदेव शास्त्री, मेहरचन्द्र लक्ष्मणादास, लाहौर, से १ ६२४ fo Ñ प्रकाः 
शित, सप्तम संस्करण दिल्लीसे हाल ही में प्रकाशित gar है । इस संस्करणामें नुसिह- 
देव जी ने सरल हिन्दी टीका भी दी है । 

(ii) सुख-प्रवेशिनी, ति० वीरराघवाचाये, तंजौर, १९३४ ई० | 

(iii) छात्र-बोधिनी व्याख्या, सार-दशिनी टिप्पणी, हिन्दी व्याख्या, To श्री- 
शिवनारायणाशास्त्री, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, १६६५ वि० । सुन्दर टीका है ।* 

(iv) बाल-मनोरमा तथा छात्रोपयोगिनी परीक्षा नामक सङ्क्षिप्त टिप्पणियां 
तथा हिन्दी अनुवाद, To श्री गुरुप्रसाद शास्त्री, भागेव पुस्तकालय, गाय घाट, बनारस, 
१६३८ ६० | इस संस्करणामें न्याय-बोधिनी और पद-कृत्य भी सङ्कलित हें । j 

(ख) mea व्याख्याएँ : (i) श्री य० वा० श्रथल्ये द्वारा सम्पादित दीपिका- 
समेत तके-सडग्रहके संस्करणमे श्री म० रा० बोडास्‌की सुन्दर विस्तृत भूमिका तथा 
भव्य टिप्पणियाँ, बॉम्बे संस्कृत सीरीजके श्रन्तगंत सङ्ख्या LV, प्रथम संस्करण 
१८६७ $o, द्वितीय संस्करण १६६८ Fo, प्रतिमुद्रण १६६३ ई० । न 

(ii) ए प्राइमर्‌ ATH इण्डियन लॉजिक, एस्‌» कृप्पुस्वामी शास्त्री, मेलापुर, 
मद्रास, प्रथम संस्करण १६३२ ई०, तृतीय सं० १६६१ । 

ये दोनों ग्रन्थ नितान्त वैदुष्य-पूर्ण हैं तथा न्याय वेशेषिक शास्त्रके इतिहास 

, प्रौर विषय दोनों इष्टियोंसे श्रध्ययनमें ब्रध्येताओोंको नितान्त उपयोगी हैं । 

(ग) हिन्दीमें : उपर्युक्त (क. iii) में वशित ब्याख्याश्रोके ग्रतिरिक्त (3) एक 
साधारण व्याख्या 'तत्त्व-बोधनो' श्री दीवान हुकुम चन्द्रकी दीवान एंड क०, गाजियाः 
बाद, से प्रकाशित हमारे देखनेमें ग्राई है । ' 

(ii) sto aafaa श्रवस्थीका “भारतीय न्याय-शास्त्र : एक गरध्ययन', इन्दु 
प्रकाशन, ८/३ रूप नगर, दिल्ली-७, १६६५, तकं-सङ्ग्रहकी भ्रविकल टीका न होते 
हुए भी न्याय-बेशेषिक दर्शनके भ्रध्ययनके लिए बहुत उपयोगी तथा सङ्ग्रहशीय है | 

(iii) बोंडासूकी उपर्युक्त टिप्पणियोंका sto दयानन्द भागंवके द्वारा किया 


१. इसका कोष भी हमारे सड्ग्रहमें है ॥। 
२. यह ब्यौरा मुख्यतः बोडासूपरे भ्राधारित है॥ _ 
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ग्रन्थ है॥ | 
(१. ख) दीपिकाको टीकाएँ : 'दीपिका' की निम्न १० टीकाएँ ज्ञात हैं-- 
(i) तत्त्वाथं-दीपिका ` श्री वाघूल age गुरु, 
(ii) तके-दीपिका-दपंण (नीलकण्ठी) श्री नीलकण्ठ तैलङ्ग, ‘ 
(iii) तके-फक्किका श्री क्षमाकल्याण सूरि (१७७२ $o)? 
(iv) दीपिक्का-टीका श्री गङ्गाधर भट्ट, 
(र) n श्री जगदीश भट्ट, 
(vi) » श्री रामरुद्र, 
(vii) दीपिका-प्रकाश* श्री नीलकण्ठ शास्त्री, ४ 
(viii) नृसिह-प्रकाशिका श्री राय नरसिह, 
(ix) पट्टाभिराम-प्रकाशिका श्री पट्टाभिराम, 
(=) सूरत-कल्पतरु श्रौ श्रीनिवास ।* 


१६. तर्कसङ्ग्रहका विषय-विवेचन : तकं -सङ्ग्रहमे तर्कोका संग्रह (wand प्रति 
पादन) किया गया है । “तकं से यहां दुहरा ग्रथ सूचित होता है : (i) तक्यंन्ते = (प्रति- 
पाद्यन्ते) इति तर्का दरव्यादि-सप्त-पदार्थाः। श्रर्थात्‌ वैशेषिक-शास्त्राभिमत सात पदार्थ . 
तर्क हैं (ii) तक्यतेऽनेनेति तर्कः प्रमाणाम्‌ । श्रर्थात्‌ जिसके द्वारा प्रमेयका ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है, वह तक है । इससे सब प्रमाणा श्रपेक्षित हूँ । इस प्रकार इस 
wat प्रन्तम्मट्टने वेशेविकाभिमत सात पदार्थ श्रौर उनके ज्ञानके साधन प्रमाणोंका 
सङक्षिप्त प्रतिपादन किया है। यों तो प्रमाणा वैशेषिकमे भी प्रतिपादित हैं, पर 
AAA प्रमाण न्याय-शास्त्रके श्रनृसार लिये हैं । प्रत्यक्ष यद्यपि वेशेषिकमें भी है, 
पर उसमें प्रभावको प्रत्यक्ष-गोचर नहीं माना जाता, ्रमुमेय माना जाता है । परन्तु 
श्रन्तम्मट्टने न्यायके ग्रनुसार प्रभावका भी प्रत्यक्ष ही बताया है । न्यायमें प्राचीन काल 
में श्रनुमानके पुवंत्रतू, शेषवतू ग्रौर सामान्यतो-हृष्ट नामक तीत भेद माने जाते थे । 
किन्तु वेशेषिकोंमें प्रशस्त पादने स्वार्थानुमान श्रौर परार्थानुमान ये दो भेद माने हैं । 
ये दो भेद परवर्ती कालमें न्यायमें भी स्वीकृत हो गये तथा अन्नम्भट्टने भी प्रनुमान 
को इन्ही दो भेदोंमें विभाजित किया है । परार्थानुमानके न्याय-वाक्यके पाँच प्रवयवोके 


Rig इस गरन्थकी समीक्षार्थ द्र mgar, श्रप्रल-जून, १६७१ ई० ॥ 
२. उपयुक्त विवरण दिग्दशंनमात्र हे | ' ` 


३. यह टीका त्क-सट्ग्रह ate दीपिका दोनोंपर लिखी गई है ॥ 
EGR १८४० ई० | इन्होंने सिद्धान्त-चन्द्रोदयका उल्लेख प्रकाशमें किया है । 
RT लक्ष्मीनृत्रिह (जन्म १८१७, मृत्यु १५८७ ई०) ने दीपिका-प्रकाशपर 

_ _ मास्करोदया टीका लिखी है॥ ५, यह ब्यौरा मुख्यत: बोडासूकी पुस्तकके 
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नैयायिकाभिमत नाम ही अन्तम्भटुने दिये हैं, वेशेषिकाभिमत नहीं । उपमान श्रौर 
शब्द न्यायमें ही स्वतन्त्र प्रमाण माने जाते हैं। वेशेषिकमें ये दोनों अनुमानके श्रन्त- 
गंत माने जाते हैं । ग्रन्नम्भट्टुने इन्हें स्वतन्त्र ही माना है । 
रूप-रेखा : ग्रन्थके श्रारम्भमें मङ्गलाचरणामें विश्वनाथ (शिव) को हृदयमें 
स्थापित करके ग्रन्थकारने पहले सात पदार्थों तथा उनके भेदोपभेदोके नाम गिनाये हैं 
(qo अनुच्छेद १-६, पृष्ठ ८-१३) । फिर पदार्थके प्रथम भेद द्रव्यके & भेदोंके लक्षण 
तथा उपभेद दिये हैं (अनुच्छेद १०-१८, पृष्ठ १३-३०) । उसके बाद पदार्थके द्वितीय 
भेद गुणके २४ भेदोंके लक्षण, उपभेद तथा उनके आश्रय बताये हैं (ग्रनुच्छेद १६-६०, 
पृष्ठ ३२-१००) इनमें सर्वाधिक विस्तार १६वें बुद्धि नामक गुणका gar है (अनुच्छेद 
३४-५५, पृष्ठ ४९-९४); बुद्धि गुणके द्वितीय भेद ग्रनुभवके प्रथम भेद यथार्थके भ्रन्तगंत 
न्यायाभिमत चार प्रमाणोंका प्रतिपादन उनके लक्षण तथा भ्रन्य ्रावश्यक बातें देते 
हुए किया है (अनुच्छेद ३५-५३, पृष्ठ ५२-६०) | इसके बाद अन्य पदार्थोके भेदोपभेदों 
के लक्षणा तथा ग्रन्य प्रावश्यक बातें दी गई हैं (अनुच्छेद ६१-६१, पृष्ठ १०२-१०६) | 
प्रौर श्रन्तमें ग्रन्य शास्त्राभिमत पदार्थोका भी ग्रन्तर्भाव प्रकृत ग्रन्थमें वशित पदार्थो 
में ही हो जाता है, यह कहकर ग्रन्थका उपसंहार ग्रन्थका उद्देश्य फिर एक बार बता- 
कर कर दिया गया है (द्र० अनुच्छेद ६६-७; पृष्ठ १११-४) | ) 
विषय-वस्तु : वैशेषिक दर्शनमें जगत्‌के समस्त भौतिक और बौद्धिक, मूर्तं ग्रौर 
ggg घटक कुल सात माने गये हैं : (१) द्रव्य, (२) गुणा, (३) कमं, (४) सामान्य 
gaia जाति, (५) विशेष, (६) समवाय तथा (७) श्रभाव : j 
(१) द्रव्य उसे कहते हैं, जो (२) गुण और (३) कर्मका श्राश्रय होता है। 
रथात्‌ प्रत्येक द्रव्यमें कुछ विशेष (उसी द्रव्यमें रहने वाले) गुण होते हैं, तो कुछ 
सामान्य (कई द्रव्योंमें रहने वाले) गुण होते हैं । ये नौ हैं (i) पृथिवी, (ii) जल, 
(iii) तेज, (iv) वायु, (v) aratan, (vi) काल, (vii) दिशा, (viii) sear और 
(ix) मन । इनमेंसे पहले चार द्रव्य नित्य (परमाणु) और अनित्य (परमाणुथोंके 
संयोगसे निष्पन्न कार्यावस्थापन्न)के भेदसे दो-दो तरहके, श्रथवा शरीर, इन्द्रिय और 
बिषयके रूपमें तीन-तीन तरहके हूँ । शेष ४ द्रव्य नित्य ही होते हैं। प्रथम पाँच द्र्व्यों 
के एकेक विशेष गुण होते हैं : (i) पृथिवीका गन्ध, (ii) जलका शीतल स्पशं, (iti) 
तेजका उष्ण स्पर्श, (iv) वायुका भनुष्णाशीत स्पशे भौर (४) ग्राकाशका गुण शब्द 
है । ये इन द्रव्योंका ग्रसाधाररण धर्म हैं । 
(२) जो द्रव्य alte कमंसे भिन्न तथा जिसमें (४) सत्ता=सामान्य (६) समवाय 
सम्बन्धसे (aaia नित्य) विद्यमान है; उसे गुण कहते हैं । इसके २४ भेद होते हैं (zo 
पृष्ठ ११) । इनमेंसे ८ गुण सामाच्य होते हैं, तथा १४ गुण विशेष होते हैं. एवं दो 
(२.१३ द्रवत्व तथा २.२४ संस्कार) गुणोंका कोई भेद सामान्य होता है, तो कोई 
विशेष (zo पृष्ठ ४१, पाद-टिप्पणी १) | पक 
इनमें सोलहूवें बुद्धिके दो भेद हैं: (i) स्मृति तथा (ii) भ्रतुभव ! ngua 
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पुनः दो भेद हैं: (क) यथाथं और (ख) ग्रयथाथं। (क) यथार्थ अनुभव 'प्रमा' भी 
कहलाता है (Fo पृष्ठ ४९) । प्रमाके चार भेद होते हैं : (ग्र, प्रत्यक्ष, (ग्रा) अनुमान, 
(इ) उपमान, (ई) शाब्द तथा इनको अनुभव करने के करण क्रमशः (ग्र) प्रत्यक्ष, (ग्रा) 
श्रनुमान, (इ) उपमान और (ई) शब्द होते हैं (पृष्ठ ५२) | 

(३) जो पदार्थं संयोग नामक qua भिन्न है तथा संयोगका श्रसमवायी कारणा 
है, वह कमं होता है । इसकी श्राश्रय दिशाके श्राघारपर इसके पाँच भेद कणादने 
किये हैं : (१) उत्क्षेपण, (२) श्रपक्षेपण, (३) श्राकुञ्चन, (४) प्रसारण तथा (५) 
गमन (Fo पृष्ठ १०२) । 

(४) जो नित्य है, एक है और अनेकोंमें समवेत हैं, उसे सामान्य कहते हैं । 
रवात्‌ wan वस्तुग्रोमे भेदके होते हुए भी जिसके कारण उनमें समानताकी प्रतीति 
होती है, वह पदार्थ सामान्य है । इसके दो भेद होते हैं : (१) पर, (र) अपर (Ze 
पृष्ठ १०४) । | 

(५) एक स्वको दूसरे स्वसे भिन्न हम जिसके कारण समभते हैं, वह पदाथ 
विशेष होता है । एक पदार्थ अपने असाधारंण घर्मके कारणा दूसरे पदार्थोसे भिन्न 
होता है । किन्तु एक ही द्रव्यके भ्रमन्त परमाणु जिसके कारण एक दूसरेसे भिन्न 
होते हैं, वह भेदक धर्मे विशेष कहलाता है । परमाण ग्रसङ्ख्य हैं, ग्रत: विशेष भी 
असङ्ख्य हैं (Zo पृष्ठ tow) | 

(६) नित्य सम्बन्ध समवाय होता है । द्रव्य और गुणमें तथा द्रव्य प्रौर क्रिया 
“में परस्पर सम्बन्ध है तथा यह नित्य है (zo $3 १०८) । यह सम्बन्ध समवाय है । 
ये छह भाव-पदाथं हैँ । इनमें जो कार्य पदार्थं हैं, वे सदा नहीं होते श्रत: ag 

(७) नहीं होना भी वस्तु एक ग्रलग भ्रवस्था है तथा स्वतन्त्र पदार्थ हे | इसके श्रनुयोगी 
(काल) और श्रतियोगी (वस्तु) के श्राधारपर इसके चार भेद होते हैं : कालके श्राधार 
पर--( १) प्रागभाव, | (२) प्रध्वंसाभाव तथा (३ ) श्रत्यन्ताभाव; वस्तुके ग्राधारपर 
(४) अन्योन्या-भाव (पृष्ठ १० €) ॥ 

१७, न्याय-वंशेषिक परम्परामें तर्क-सङ्ग्रहका स्थान : मनुष्यकी ज्ञान-पिपासा 
बड़ी प्रचण्ड है । हित, प्रिय श्रौर afaa marga पूरित, निरन्तर वर्धमान वाडमय- 
पयोधि भी इस प्यासको बुझानेमै समर्थ नहीं है । इसमें नित-नुतन योग-वान होता a 
रहता है यह योग-दान मानवको या तो किन्ही श्रछूते क्षेत्रोसे परिचित कराता है, या 

` फिर पहलेसे श्राविष्कृत क्षेत्रॉमें ही श्रौर सरलतासे प्रवेश करानेका प्रयास होता. है । 
पथम प्रकारके योग-दानको “शास्त्र'की श्रादर-युक्त सञ्ज्ञा दी जाती है, तो दूसरे प्रकार 
का यांग-दान टीका, टिप्पणी, भाष्य, वातिक श्रौर प्रकरण ग्रन्थ श्रादि कहलाता है । 
zi न्याय-शास्त्रका सर्वप्रथम प्रकरण ग्रन्थ भा-सर्वज्ञका न्याय-सार हो, चाहे न्याय-वंशे- 
विककी समन्वित TO प्रथम प्रकरण ग्रन्थ तकं-माषा हो, या उसके वाद लिखी 
गई विश्वनाथ न्याय-पञ्चानन भटटाचार्यकी कारिकावली श्रौर उसकी टीका 


ser, या प्रालोच्य ग्रन्थ तकं-सङ्ग्रह हो, सबका उद्देश्य बालकों 
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ज्ञानसे शुन्य किन्तु उसे पानेको उत्सुक जनों)को विषयफा ज्ञान कराना रहा है।१ 
ग्रन्थकी रचनाके समय ग्रन्थ-कार 'गुरुकी भूमिकामें होता है । wa: उसे समस्त 
अध्येतृ-वर्ग 'बाल' ही नजर ग्राता है । वह अपने उद्देश्यमें कहाँ तक सफल होता है 
इसका निर्णाय यही ‘ara’ किया करते हैं। ग्रन्नम्भटट तक-सङ्ग्रहकी रचनाके अपने 
उद्देश्यमें कहाँ तक सफल हुए हैं, इसका निर्णय भी उनके 'बालों' (ग्रध्येताम्रों) ने 
भली भाँति दे दिया है : यह ग्रन्थ रचित होनेके बहुत alsa समयके भीतर ही 
त्याय-वेशेषिककी समन्वित परम्पराका प्रवेश द्वार बन गया | ग्रतः न्याय-वेशेषिककी 
भव्य परम्परामें तर्क -सङ्ग्रहका स्थान तो दीपकवत्‌ स्वयं स्पष्ट है । तथापि तक-सङ्ग्रह 
की कुछ उन बिशेषताग्रों पर प्रकाश डालनेका प्रयास अगली पड्क्तियोमें किया जा 
रहा है, जिनके कारण इसे यह स्प.हरणीय तथा स्पर्धेनीय स्थान मिला है । आलोचक 
के धर्मका निर्वाह भली प्रकारसे करनेके लिये इसमें इसकी दुर्वेलताग्रोंको प्रदर्शित 
करनेका प्रयास भी किया गया है । 

जैसा कि केशवमिश्रके कथनसे ध्वनित होता है, प्रकरणा-ग्रन्थकी उपादेयता के 
लिये तीन बातें आवश्यक होती हैं (2) सङ्क्षेप, (२) प्रामाणिकता तथा (३) 
प्रकाशकता, प्रर्थात्‌ स्पष्टता ।* तके-सडग्रहमें ये तीनों गुण पर्याप्त मात्रामें हैं : 

(१) संक्षेप--) गुण : व्याय-वेशेषिककी मूल-भुत बातें इतने थोडे-से पृष्ठों 
में ग्रन्य किसी ग्रन्थमें शायद ही दी जा सकी हैं। ग्रन्म्भट्टके ग्रासपासके विद्वान्‌ 
जगदीश तर्कालङ्कार भट्टाचार्येका तर्कामृत विश्वनाथ च्याय-पञ्चाननकी कारिकावली, 
न्याय-।सेद्धान्त-मुक्तावली की तुलनामें सङ्क्षिप्त होते हुए भी इससे तो विस्तृत ही है । 
जैसी की सिद्धहस्त लेखकोंकी शैली होती है, अन्नम्भट्टने भ्रपनी इस कृतिमें सङ्क्षेप 
इस ढंगसे बरता है कि स्वल्प शब्दोमे ही साम्प्रदायिक मान्यताग्रोंको बड़ी सरलतासे 
प्रकट कर दिया है । उदाहरणाथं म्रन्तम्भट्टके 'करणा'के लक्षण को ले सकते हैं--- 
प्राचीन ate नवीन नैयायिकोंमें करणकी परिभाषापर मतभेद हैं । ग्रन्नम्भट्टने करण 
के लक्षणमें ‘marca’ विशेषणका प्रयोग करके न केवल उन मतोंको समेट ही 


१. Fo न्याय-सार : शिक्षु-प्रबोधाय मयाऽभिधास्यते प्रमाण त दभेद-तदन्य-लक्षणस्‌ । 
तथा इसपर पद-पञ्चिका : 'शिशुःप्रबोधाय'- शिशव इव शिशवः, प्रमाणादि- 
पदार्थ-लक्षण-क्ञान-शुन्याः, शास्त्र-श्रवणा-योग्या विवक्षिताः ॥ तकेभाषा : 
बालोऽपि यो न्याय-नये प्रवेशमल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रुतेन | सङ्क्षिप्त-युक्त्यन्वित- 
तकंभाषा प्रकाइयते तस्य कृते मयेषा ॥ तर्क भाषा-प्रकाशिका : प्रमाणादि-पदार्थ- 
ज्ञान-शुन्यस्तञ्जिज्ञासुग्रंहण-धारणादि-पटुर्‌ 'बाल'-शब्देन विवक्षितः । ****** 
बालवत्प्रेम:पुर्वकं बोधनार्थं 'बाल'-पद-प्रयोगः ॥ तथा न्याय सिद्धान्त-मुक्तावली : 

निज-निमित-कारिकावलीमति-सङ्क्षिप्त-चि रन्त नोक्तिभिः । 
विशदी-क़रवारि। कौतुकाम्ननु राजीव-दया-बंश-बदः ॥ 


२. fo AHA PASAT AONE E t Se TALA (3) saraa u 


प्रट्ठाईस Digitized छ SHARE ndation and eGangotri [ भूमिका 


लिया, aig भिन्न-भिन्न स्थलोमें उन भिन्न-भिन्न परिभाषाश्रोंका 2 प्रयोग भी 
किया ।४ इसी प्रकार (१.५) ग्राकाशके लक्षणमें ‘qu’ शब्द, (१.९) मनके लक्षण में 
इन्द्रिय शब्द तथा (२.१६) बुद्धिके लक्षणमें ‘qa’ और 'ज्ञान' शब्द नितान्त aÀ- 
गम्भीर हैं, जो अन्नम्भट्टकी सङ्क्षेप करनेकी सामर्थ्यको प्रकट करते हैं ।3 इसी प्रकार 
(१.६) काल, (१.७) fea, (२.१) रूप, (२.२) रस, (२३) गन्ध श्रौर (२.१२) 
Teas लक्षण भी पुर्वाचायॉके लक्षणोंसे कम शब्दावली वाले होते हुए भी उनकी 
अपेक्षा अधिक स्पष्ट प्रौर सही हैं ।४ (२.१३) द्रवत्वके अन्तम्भट्टीय लक्षणमें यद्यपि 
टीकाकारोंने कुछ संशोधन करना (कुछ जोड़ता) चाहा है, पर हमारे विचारमें वह 
उचित नहीं है ।* 

संक्षेप--(/) दोष : कहीं-कहीं यह गुण सीमाका भ्रतिक्रमण कर गया लगता 
है । बोडासूके मतमें तो ग्रन्नम्भट्टकी सबसे बड़ी कम-जोरी सङ्क्षेपको afta प्रश्रय 
देना ही है ।* उदाहरणार्थ कतिपय स्थल प्रस्तुत किये जा सकते हैं : न्याय-वेशेषिकमें 
हेतु शब्द कारणका पर्याय है । यह दो प्रकारका होता है¬(१) साधारण श्रौर (२) 
असाधारणा | केवल हेतु शब्दसे (१) साधारणका ही बोध होता है। दूसरे प्रकारका 
बोध करानेको हेतुके साथ श्रसाधारणा विशेषणका प्रयोग करना पड़ता है । ग्रन्नम्भट्ट 
ने थिन विना यदनुपपन्नमू, तत्तेन गृह्यते V न्यायको इष्टिमें रखकर (१.६) काल श्रौर 
(१.७) दिशाके तथा (२.५) सङख्यासे लेकर (२.८) संयोग तकके लक्षणोंमें हेतु 
शब्दका प्रयोग श्रसाधारणा हेतुके श्रथ॑में किया है ।० दीपिका लिखते समय उनका 
ध्यान इस विसङ्गतिकी श्रोर गया श्रौर वहाँ उन्होंने इस बातको स्पष्ट किया कि यहाँ 
Waa AAT पद देना चाहिये । ऐसे ही (२.१ ८) दुःखके स्वरूप-कथनमें यद्यपि 
सर्वेषाम पद देना ग्रावदयक है, तथापि थन्तम्भट्टने (सम्भवतः सङ क्षेप-रुचिताके 
कारण ही) वहाँ उसे साक्षात नहीं दिया है। फलतः टीका-कारोंको कहना पड़ा कि 
यहाँ (२.१७) सुखके स्वरूप-कथनसे 'सर्वेषामू' का AJTE कर लेना चाहिये ।8 

(२) प्रामाणिकता : श्रन्नम्भट्टने तकं-सड्ग्रहमें न्यायकी पाण्डित्य-पुरां 


१. द° तारोदय, पृष्ठ ५९ ॥ २, zo वह़ी, पृष्ठ ६5, ७३, se तथा € १॥ 

३. द्र० वही, पृष्ठ २४, ३०-१, ४९-५० ॥ 

४. Fo वही, 265 २७-८, ३२-५, ३७-८, ४५-६ ॥ ५. Zo वही, पृष्ठ ४७ ॥ 

६. द्र? तक-सङ्ग्रह, भुमिका, पृष्ठ LIX: The most glaring fault of the 
 तक-सडूग्रह, however, is that it errs too m 


brevity, area अ्रपने कथनकी पृष्टिमें तक॑-सद्ट्ग्रहके किसी ऐसे दुबै 
brevity, बोहा ग्र से दुर्बल स्थल 
» = का सङ्क त नहीं किया है ॥ 
: 3७:९, ४०-३ Il ५. द्र० वहीं, पृष्ठ ४०, ४२ ji 
शास्त्री, स-बालप्रवोधिन्युपन्या सस्तर्क-सङ्ग्रह:, “भारतीय 
“वाराणसी, १६७४ $o, go 
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भूमिका ] १७. न्याय-वेज्ञेषिक-परम्परासें तक॑-सडग्रहका स्थान उनत्तीस 


बारीकियोंमें उतरे बिना विषयका सही और व्यापक विवरण देनेका स्तुत्य कार्य 
किया है । (१.१) प.थ्वी, (१.२) जल, (१.३) तेज ओर (१४) वायुके दो तरहके 
भेद-कथनके प्रसद्भमें अगर हम विषयपर गन्नम्भट्टके चिन्तनको स्वीकार न करें, 
तो उपर्युक्त भूत-द्रव्योंके परमाणुग्रोंकी शास्त्राभ्युपगत विषयता सिद्ध नहीं हो पाये 
गी ।? अ्रन्तम्भट्टले जिन-जिन स्थलोंमें पूर्वांचायोंकी अपेक्षा लक्षणादिमें सङ्भेप 
किया है, वहाँ उंनके लक्षणा पारिभाषिक रूपमे खरे उतरते हैं : (१.६) काल, (१.७) 
दिशा, (२.१२) गुरुत्वके अन्तम्भट्टीय लक्षण कणादके लक्षण॒की तुलनामें संक्षिप्त, 
स्पष्ट और सही हैं ।* जिन स्थलोंमें mari मत-भेद है वहाँ अन्तम्भट्टने अपने 
विवेकसे काम लिया है; किसी पक्ष-विशेषका श्राश्रय नहीं लिया । यों, प्राचीन आचार्यों 
के प्रतिपादनको afas ग्रासान ग्रत-एव सुग्राह्म समझकर उन्होने प्राचीन प्रतिपादनोंको 
ही प्रायेण स्वीकार किया है ° परन्तु आवश्यक होनेपर प्राचीन लोगोंके मन्तव्योकी 
उपेक्षा करके नवीनोंके मतोंको wart दिया है । पदार्थोंके भेदोपभेदोंके बहुत-से faa- 
रण उन्होंने प्रशस्त-पादसे लिये हैं, तो कई बार श्रीघरके संशोधनोको ही स्वीकार 
किया है । (१.६) आत्मा और (२.१६) बुद्धिके विवरणोंमें उन्होंने प्रशस्त-पादके 
वर्णनको पूर्णतया अस्वीकार करके नवीन मतको स्वीकृत किया है ।* 
श्रप्रामाशिकता : इतनी सावधानीके ara जहाँ-तहाँ कुछ gfeat रह ही 
गई हैं, जिन्हें या तो उन्होंते स्वयं ही बादमें दीपिकामे ठीक करनेका प्रयास किया है, 
या उनके टी हा-कारोंते उनको सुवारनेका सुझाव दिया है । उदाहरणा्थ--(२:५) 
agora (२.८) संयोग तकके चार गुशोंके लक्षणोंमें उन्होंने सङ्कक्षेपके चक्करमें 
` हितु'के साथ “श्रताधारण' पदका प्रयोग नहीं किया था, किन्तु दीपिकामें उसे देय बता 
कर श्रपनी गल्ती सुधार ली, यह ऊपर बताया जा चुका है। इसी प्रकार (१.६) 
काल, (१.७) fear लक्षणोंमें “विभु' शब्द, मरौर (२. १६.१) स्मृति एवं (gi) 
साधारण स-ब्यभिचार हेत्वाभासके लक्षणोंमें उन्होंने “मात्र शब्द नहीं दिया है। 
परन्तु उनके टीकाकारोंने उसे देना आवश्यक बताया है।* साधारण स व्यभिचार 
हेत्वाभासके लक्षणामे ग्रन्तम्भट्टने केशवमिश्रके लक्षणसे भेद किया था | पर वह ठीक 
नहीं हुश्रा ६ इसी प्रकार तकं-सड्ग्रहमें दिये (२.१७) सुख और (२ १८) दुःखके 
लक्षणोंको भी उन्होंने दीपिकामें स्वरूप-कथन बताकर दोतोंके ग्रन्य लक्षण दिये हैं ।” 


१. द्र० ardan, पृष्ठ १५ ॥ २. Fo वही, पृष्ठ २७-६, ४६ N 
४. Ro बोडास्‌, तकं-सङ्ग्रह, भूमिका, go LX: In cases of conflict bet- 
ween the ancient and the modern नैयायिक$ he mostly prefers 
the ancient view as being the simpler or more striking, and 
generally adopts the older definitions as far as possible. 
. ` वोडासूने इस प्रवृत्तिका कोई उदाहरण नहीं दिया है ॥ ४. ० बोडासू, वहीं ॥ 
५, Ho तारोदयः२७,२९,५०५४०॥ Lowe हीः CF ॥ ७. Re वही,६६:७ ॥ 
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बोडास्‌के AIÑ ग्रस्तम्भट्टने ager लक्षण AAE तथा उदाहरण भ्रामक दिया 
है ।* कारण के लक्षण में अनन्यथा-सिद्धत्वका समावेश तर्क-सङ्ग्रहमें रह गया है, पर 
औपिकामें करके उन्होंने अपनी भूल सुधार ली है।२ 

(३) स्पष्टता : अस्तम्भट्ट न्याय-वैशेषिकके विकासके उस युगमें हुए हैं, जब 
उसके प्रतिपादनकी शेली विषय-गत प्रामारिकताके मोहमें नितान्त दुर्गम श्रौर बालकी 
खाल उतारने वाली हो गई थी। पर FAZA उस शैलीका प्रयोग तक-सडग्रहमें 
करनेसे बचनेका प्रयास यया-सम्भव किया हे । यों, हर शास्त्रकी ग्रपनी विशिष्ट 
पारिभाषिक शब्दावली एवं झली होती है । उनका प्रयोग तो किसी भी लेखकको 
प्रामाणिकता और सुविधाके लिये करना ही होगा । अन्नम्भट्टके आलोच्य ग्रन्थमे भी 
यदि कोई दुरूहता है, तो इसीके कारणा है | उन्होंने ्रवच्छेदकावच्छिन्न वाजी जटिल 
पदावली ate शैलीका प्रयोग तर्क-सङ्ग्र हमें कहीं नहीं किया है । तक-सङ्ग्रहका 
लक्ष्य चूंकि बालानां सुख-बोध है, श्रत: बालकी खाल खेचनेकी गुंजाइश तो उसमें है 
भी नहीं । श्रन्नम्भटटने अपना प्रतिपाद्य श्रत्यन्त छोटे-छोटे, समास-विर हित, या स्वल्प- 
समास वाले पदोंसे निमित वाक्योंमें ग्रभ्रान्त पदावलीका प्रयोग करते हुए किया है । 

श्रस्पष्टता : किन्तु बोडासूका मत है कि इसके कुछ (करण, परामर्श, सोपाधिक 
हेत्वाभास श्रोर तकं से सम्बद्ध) अनुच्छेद भाषाकी श्रस्पष्टता और विचारकी arfa 
(confusion of thought) के कारण इतना क्लिष्ट बन गये हैं कि शिक्षककी या 
टीकाकी सहायताके बिना वे प्रायः gala ही हैं । अन्नम्भटट जैसे विमल-मति विद्वान्‌ 
भी न्यायके छात्रके मार्ग में प्रचुरतासे श्राते वाले इन गड्ढोको नहीं बचा पाये ।3 

निष्कर्ष : तर्क-सङ्ग्रहमे सङ्षेप, प्रामाणिकता और स्पष्टता, ये तीनों ग्राव- 
इयक गुणा पर्याप्त मात्रामें हैं । अपने उद्देश्यमे श्रन्नम्भट्ट प्रशंसनीय रूपसे सफल हुए 
हैं । यह नितान्त त्रुटि-रहित भी नहीं है । पर ये afeat (i) या तो इसलिये श्राई हैं 
कि ग्रन्थ-कार श्रारम्मक छात्रको क्लिष्टता पैदा करने वाली सूक्ष्म बाते तथा पारिभा- 
षिक जटिलताएँ श्रौर विवादास्पद बातें इसमें नहीं देना चाहते, (ii) या फिर सङक्षेप 
के प्रति ग्रन्थ-कारके ग्रत्याग्रहके कारण श्रा गई हूँ । श्रन्नम्भट्ट श्रपने विषयके नवीन- 
तम चित्तनसे सुपरिचित-ईमानदार श्रीर निष्पक्ष लेखक हैं । त्रुटिका संशोधन करने 

| का प्रयास: उन्होंने दीपिक!में कई बार किया है। सरल भाषामें सरल रीतिसे शास्त्रके 
; हृदयको प्रस्तुत करनेमें सफल होनेके कारण न्याय-वशेधिक शास्त्रके ग्रध्ययन के प्रवेश- 


5० araga, नोट्स, पृष्ठ ३५६ ॥ छ 


sh Ai तारोद्वय, पृष्ठ ५४ तथा बोडास्‌, भूमिका, पृष्ठ LIX: The clause 
न्यथा “सिद्धत्वे सति which is proposed to be added to the defi- 
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भूमिका] १८. श्रनुग्रहोल्लेख इकत्तीस 


द्रारके रूपमें तर्क-सङ्ग्रहका स्थान MONT एवम्‌ अन्य ग्रन्थो द्वारा अगम्य है । ग्रन्न- 
म्मट्टकी यही प्रतिज्ञा थी, और बे इसमें पूर्णतया सफल हुए हैं ॥' 

१८. श्रनुग्रहोल्लेख : जन्म-विद्या-मन्त्र-गुरु पूज्य पिताजी पं० श्रीक्षीनिवास 
शास्त्री, निवानी, से व्याकरण, निरुक्त, काव्य आदि शास्त्रोके तथा भिवानीके ही 
चण्डित-चूडामणि, विद्या-मार्तण्ड गुरुवर To श्रीछज्जुरामजी शास्त्री, साहित्याचायं, से 
न्याय सिद्धान्त-मुक्तावली, ध्वन्यालोक तथा लोचनके ग्रध्ययनका सौभाग्य प्राप्त हुमा | 
चाराणसेय राजकीय संस्कृत महाविद्यालयमें शाङ्कर-बेदान्त-विभागके ग्रध्यक्ष पूज्य 
गुरुवर To श्रीदेवदत्तशरमोपाध्यायसे ब्रह्मसूत्र और व।राणासेय संस्कृत विश्वविद्यालयके 
(१) शाङ्कूरवेदान्त विभागाध्यक्ष, सर्वेतन्त्र-स्वतन्त्र पुज्यपाद To श्रीरघुनाथ शर्माजीसे 
'भासती तथा (२) बौद्ध विभागके अध्यक्ष, पुज्य To श्रीजगन्नाथ उपाध्यायसे मुभे 
'दर्शन-विषयके श्रव्ययनका श्रवसर मिला । श्रपने ऋषि-ऋणाको थोड़ा-सा चुकानेकी 
स्थितिमें मै राज इन लोगोंके आशीर्वादसे ग्रा पाया हूँ, इस वातका मुझे बहुत सन्तोष 
है । ग्रपने उपर्युक्त गुरुप्रोंके श्रष्यापित विषयको विद्वज्जनके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मैं 
उनके प्रति श्रद्धासे नत-मस्तक हूँ | ; 

- इसे ग्रन्थका लेखन श्राजसे लगभग पौने दो वर्ष पूर्व हो गया था । विषय 
क्लिष्ट है, मेरा सम्पर्क बहुत दिनोंसे छूटा हुआ था । अतः ग्रपनी लेखनीपर पूरा 
बिश्वास नहीं था । ऐसी स्थितिमें परम कृपा की दिल्ली वि० वि० के उस समयके 
'बौद्धाव्ययनविभागाध्यक्ष तथा वतंमानमें दर्शनविभागाध्यक्ष पूज्य गुरुवर gio राम 
चन्द्र पाण्डेय ने : आपने ग्रन्थकी पाण्डुलिपिको पूर्णतया पढ़कर मुझे नितान्त उपयोगी 
'सुझाव दिये, जितमेंसे दीपिकाके समग्र विषयको अपनी व्याख्यामें समेटनेके आपके 
सुझावकी मैं कार्यान्वित नहीं कर सका । उसके श्रनन्तर पिछले वर्ष शारद ग्रवकाशमें 
भगवान्‌ विइवनाथ और माँ अन्नपूर्णानि मुझे श्रपनी नगरी में बुलाया, तो पूज्य गुरुवर 
-पं. जगन्नाथ उपाध्यायने थोड़े समयमें ही ग्रन्थको पढ़कर श्रपनी पुष्टि प्रदान की । 
इतिहासानुसन्धानमै रुचिकै भ्रभावके कारण भूमिका लिखनेमें कठिनाई श्रानेपर सद्य: 
सहायता की लद्दाख-उच्च-प्रध्यम्न-संस्थान, दिल्ली, में बौद्ध दर्शनके अध्यापक, मित्र- 
वर पँ० श्री राधेश्याम ह्विवेदीने । मैने मूमिका की रूपरेखा उन्हें दी और उन्होंने उसमें 
रंग भरा ग्रीष्मावकाशमें ate सं० fao बि० के सरस्वती-भवन (पुस्तकालय) में 
बैठकर । श्री द्विवेदीजीकी भूमिका प्रपेक्षितसे कुछ ऊँचे स्तरकी तथा महा-काय थी । 
ग्रतः उनके परिश्रमका पूरा उपयोग करते हुए मैंने फिर स्वयं श्रम करके इसे लिखा 
है । इसकी समस्त दुरबंलताएँ मेरी हैं, तथा ग्रच्छाइयाँ द्विवेदी जीके परिश्रमका फल 
हैं । मैं श्रीयुत द्विवेदी जीका श्रत्यन्त आभारी हूँ । र 

. तर्क -सङ्ग्रह दिल्लीविदवविद्यालंयकी बी.ए. (mas, संस्कृत) कक्षामें तथा भ्रन्य, 
कई विश्वविद्यालयोंकी श्रन्यान्य कक्षा म्रोंमे निर्धारित है । कोमल-मति छात्रोंको इसपर 


“छ oe 

ना ह चोदो È ë rat rt astri Collection... n म्मित्नित है । 

१. यहाँ प्रपने मन्तव्यके श्रलावा' बोडासूका (#० भू [मिती] भन्तव्य भी सर है ॥ 
क ` 


i 
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बत्तीस तर्केसङ्ग्रह-तारोदय [भूमिका 


कोई अच्छी -सी टीका. हिन्दीमे उपलब्ध नहीं थी । या तो श्रंग्रेजीमें बोडास्‌ p क्या ॥ 
स्वामी शास्त्रीके गम्भीर ग्रन्थ थे, या संस्कृतमें सङ्क्षेप-रुचि कठिन टीका । हिन्दीमें 
या तो साघारणासे अनुवाद मिलते हैं, या नितान्त साधारण टीका, जोन तर्क-सङ्ग्रह 
'को समभने सें उतनी उपयोगी हैं और न न्याय वेशेषिककी परम्पराका ज्ञान ही कुछ 
करा पाती हैं । छात्रोंकी इस कठिनाईको दूर करनेको ही तारोदय का प्रणायन किया 
गया है । इसमें बहुत गम्भीर विवेचन मेरा लक्ष्य नहीं रहा है । हाँ, इतना अवश्य रहा 
है कि परिश्रमी छात्र इसके द्वारा (१) अन्नम्भट्टकी चिन्तन-शेलीको (२) उनके प्रति- 
पाद्यको तथा (३) उनके विशिष्ट योग-दानको एवं (४)तकं-सड्ग्रहमें समावेशित विषय 
पर त्याय-वंशेषिककी परम्पराको कुछ समझ जाए । 

इस प्रन्यमें तक-सड्ग्रहका मूल पाठ मेरे बाल-प्रबोधिनी ग्रौर उपन्यास (तर्क- 
सङ्ग्रहोपन्यास) नामक दो प्राचीन, इससे पूवं श्रप्रकाशित टीकाश्रोंसे युक्त तके-सङ्ग्रह 
के संस्करण (मारतोय पब्लिशिंग हाउस, ७ मलकागंज, दिल्ली, से एवं बी ९/४५, 
सोनारपुरा, वाराणसी, से प्रकाशित) से लिया गया है। उपलब्ध संस्करणोंसे पाठ- 


. भेदकी स्थितिमें उसपर सम्पादकीय टिप्पणी उपर्युक्त ब्रन्थमें देखें I 


इस ग्रन्थको लिखनेमें डॉ. ब्रह्ममित्र श्रवस्थीकै उत्तम ग्रन्थ भारतीय न्याय- 
शास्त्र : एक श्रध्ययन से सहायता पदे-पदे ली गई है । मैंने ग्रन्थके सन्दर्भाको मुल 
aià मिलानेकी पूरी चेष्टा की है, तथापि विद्या-दरिद्र, राजसी नगरी दिल्लीमें बहुत 
से श्राकर-प्रन्योको जुटाना मेरे लिये सम्भव नहीं हुआ । काशी निवासके समय देव- 
दुविपाकसे सरस्वती-मवनमें उन दिनों gaara था | ऐसी Rafat सन्दर्भोके विषयमें 
मैंने डॉ० अ्रवस्थीकी पुस्तकको ही प्रमाण माना है । वोडासूके ग्रन्यका उपयोग भी 
` यथोचित खूपसे किया गया है । मैं ग्रपने विद्वान्‌ मित्र डाँ० श्रवस्थीका तथा . दिवङ्गत 
श्रीवोडासका बहुत श्राभारी हुँ । 
मुझे स्वाध्यायके द्वारा aaah धम में 
पत्नी तारादेवी कोकिलाका तथा इस स्वाध्याय 
सद्य उद्यत श्रीश्रीमगवानुसिह, एम.ए., का, एवं उसे मुद्रित करनेके परिश्रमको प्रमुदित 
होकर सहन करनेके निमित्त प्रमर प्रिटिंग प्रेत, विजयनगर, के gene श्रीयुत श्रमरचन्द, 
हीरालाल तथा उनके सहयोगियोंका में दृदयसे श्रामारी हूँ । 
क... मेरे पास न भक्ति है, न भाव है; न दानादि सत्कमं करनेकी सामर्थ्यं है । ईश- 
सवाक नामपर बस यह शास्त्र-्वर्चा ही है। उसका यह सप्तम प्रसुन हृदयमें प्रकाशित 
Tet भाव-तनुग्रोंके रूपमें स्थित परमेश्वरको ही समित हे 
न्याय-चर्चेयमीग्रस्य मनन-व्यपदेश-माक्‌ । 


सदा लगाये रखनेमें एकमात्र हेतु धर्म- 
के फल-कूप ग्रन्थोंको प्रकाशित कुरनेको 


aera क्रियते शवणानन्तरागता ॥ न्याय-कुमुमाञ्जलि १।३ ॥ 


Hi) ० MES Fe 


र प त Vrat shap किय रण-सरोषह- भङ्ग 
RPE SOR शिवनारायणदाम भारद्वाजः । 


ti ssw 
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निधाय हृदि विश्वेशं, विधाय गुह-वन्दनम्‌ । 
बालानां सुख-बोधाय क्रियते तके-सङग्रहः॥। १॥ 


तारादय 

मनमें विइवनाथको स्थापित करनेके बाद गुरुश्रोंको प्रणाम करके बालकोंको 
श्रसानीसे समझ श्रानेके लिये तकं-सड्ग्रह बनाया जा रहा है॥ १॥ 

सम्बन्ध : ग्रान्ध्र-देशीय पण्डित ग्रन्नम्भट्टने 'तकं-सङग्रह' नामक यह ग्रन्थ 
लिखनेसे पहले प्रकृत इलोकके पूर्वाधेमें अपने इष्ट-देव शिवका ध्यान एवम्‌ अपने पूज्य 
जनोंको प्रणामके रूपमें मङ्गलाचरण करते हुए इसके saud क्रमशः THT TAR 
(१) अधिकारी पाठक (बाल), (२) प्रयोजन (सुख-बोब), (३) विषय (तर्कोका सङ्‌ 
क्षिप्त प्रतिपादन) ate (४) सम्बन्ध (क्रियते ==प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-भाव) का सङ्केत 
दिया है ।) 

१. विइवनाथके ध्यानका प्रयोजन : 'ग्रन्थ-निर्माण विद्यासे सम्बद्ध कार्य है, 
आर विद्याके दाता देवता शिव हैं।२ ग्रतः ग्रन्तम्भट्टने सर्वप्रथम भगवान्‌ विश्व 
नाथको प्रणाम किया है । इस ग्रन्थकी स्वोपज्ञ टीकाके प्रारम्भमें भी ग्रन्नम्भट्टने विइव- 
नाथको ही प्रणाम किया है ।3 इससे सूचित होता है कि अन्नम्भट्ट शैव हैं । राम- 
नारायगाते यहाँ ‘faster’ से विष्णु ग्रथे लिया है, जो श्रन्गम्भट्टके स्पष्ट कथनको 
देखते हुए उचित नहीं प्रतीत होता । 

नुष्यपर सर्वाधिक उपकार प्रास्तिककी रष्टिमें परमेश्वरके बाद गुरुजनोंका 
होता है । ग्रतः ग्रन्थ-कारने द्वितीय पादमें पने गुरु-जनों---जन्म गुरु, AANS, तथा' 
विद्या-गुरु*--की वन्दना की हैं 

२. “बाल! का श्रथं : यह ग्रन्थ बालोंके लिये लिखा गया है । बालक fae 
बातको नहीं जानता, उसे जानते-समभनेकी उत्कट ग्रभिलाषा उसमें होती है । ग्रतः 
EAS | 
१. संस्क्ृतमें इन चारोंको 'ग्रनुबरन्ध-चतुष्टय' कहते हैं ॥ 

२. द्रष्टव्य श्रीमःद्भागवत २।३।७ ; विद्या-कामस्तु गिरिशम्‌ ॥ 

३. द्र० दीपिका : विइवेशवरं साम्बम्‌्ति प्रणिपत्य'** ॥ 

४. Ro बाल-प्रबोधिनी : विश्वस्येशं == विशवेश == विष्ण. .। 

५. द्र० धाल-प्रबोधिनी : (यत्र समको gyane apaid ) गुरु-पहत्त्व-हष्ट्या 
(२.।) उपनयन-(¡) दीक्षा-(।;) विद्या-गुरूणां सङ्ग्रहार्थं चावश्यकम्‌ ॥ 
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यहाँ बाल शब्दसे 'तके-शास्त्रसे ग्रनभिज्ञ किन्तु उसे जाननेकी प्रबल लालसासे युक्त, 
किसी भी वयस्‌का मनुष्य” अभिप्रेत है । हाँ, उसने संस्कृत भाषाका इतना ज्ञात 
भ्रवश्य अजित कर लिया हो, कि वह इस ग्रन्यकी भाषाको समझ सके ।) 

३. सुख बोधाय का व्याख्या-भेद : जगत्को दु:खमय पाकर दुःखोंसे छुटकारा 
पानेके लिये मनुष्यने दशंनका आश्रय लिया । व्याख्यामें मत-भेद होते हुए भी सब 
दार्शनिक इस बातपर सहमत हैं क्रि (क) तत्त्वके अज्ञानके कारण मनुष्य दुःखसे 
त्रस्त होता है, We (ख) तत्त्व-ज्ञानके होनेपर दुःखसे मुक्त हो जाता है । श्रास्तिक* 
eats ग्रनुसार A से ग्रभिष्रेत आत्माको ही सही ढंगसे न जाननेके कारण दुःख हें 
तथा उसे जाननेसे दुःखोंसे छुटकारा (मोक्ष) यानी सुख प्राप्त होता है । 2 श्रीमेरुशास्त्री 
गोडदोलेने कहा है कि वालक भी जव तक “तकं-शास्त्रके ग्रध्ययनसै क्या लाभ ह, 
यह नहीं समझ लेगा, तव तक इस ग्रन्थको ही क्यों पढ़ना चाहेगा ? ग्रतः दर्शनोंका 
प्रयोजन (=दुःखका सर्वथा विनाश= मोक्ष) ही इस ग्रन्थका प्रयोजन है । इस लिए 
“मुख (न्मोक्ष) को प्राप्त कराने वाला बोध (=्ज्ञान) प्राप्त कराना” इस ग्रन्थ 
का प्रयोजन. है ।* 

४. तिर्क-सङ्ग्रह' नामकी व्याख्या : 'तकं? शब्द 4/तक से निष्पन्न है तथा 

यह 4/ तक 'ऊह (कल्पना HAT) AFH है ।“ 'ऊह' के द्वारा चूंकि किसी सन्देहको 
काटा जाता है, ग्रतः नेरुक्त प्रक्रियामें तर्कको स्यात्‌ 4/क्रत्‌ ('काटना!, जो 'कातना? 
aan भी विस्तृत हो गया) से निष्पन्न माना जाये ।६ नैरुक परम्परामें० भी qa? 


१. द्रष्टव्य सिद्धान्त-चन्द्रोदय : श्रत्राधीत-व्याकरर-काव्य-कोशो5नधीत-न्याय-शास्त्रो 
. =बालः॥ 
२. प्र्थात्‌ बेदको प्रमाण मानने वाले तथा ग्रात्माके श्रस्तित्वको मानने वाले | 
३. द° ग्रथर्व-वेद-संहिता १०।८।४४ : तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योः ॥ 
४. 49 वाक्य-तृत्ति : सुखं == दुःखध्वंसो == मोक्षः" **। स्वतः परम-पुरुषार्थ-भुतं मोक्ष 
प्रति स्व-ग्रन्थस्योपयोगितामप्त्याय्य ग्रन्थादौ बालकस्य प्र वर्ते यितुमशक्यत्वात्‌ ॥ 
५. Fo माधबीय agafa १०।२४५, चोखम्बा-सं० १९६१ बि० : 'ऊहेऽप्ययमभि- 
aaa’ इति मंत्रेयः n 
६. निरुक्त २१ में 'तर्क' से मिलते-जुलते ‘am को श्रादिम श्रौर श्रन्तिम श्रक्षरोंकी 
प्रदला-बदलीसे _ निष्पन्न माना है: श्रथाप्याद्यन्त-विपर्ययो भवति--'स्तोका 
रज्जूः, सिकताः, तक इति । तथा इसपर दुगं : कृती छेदने ( धातुपाठ ६।१५ ५) 
तस्य तक । वैश्राकरणोंमें नागेश भट्ट भी “तर्क” को १/कृतु से ही मानते 3 | 
Zo 7 मीत ३।१।१२३ (गुरुकुल झज्जर-सं०) ॥ ? 
७, द्र ३।१२ के “तर्क | 
7° लिह १३।१२ के “तकं पर दुर्ग भाष्य : तस्यापर-पर्यायाः “तर्कोऽभ्हो 
लक्षणाज्याय' इति। तथा स्कन्द-माष्य : “श्रपि तर्कतः. तर्काच्च पीर 
- सस्वन्ध-सामर्थ्यादि-लक्षणादूहात i "र्कम्‌ ae मात्र, उद्देश-मुत ८ 
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शब्द 'ऊहू'का पर्याय ही है । प्रमाणा-विरुद्ध 'ऊह' अर्थात्‌ 'तकं' हेय होता है,” जबकि 
प्रमाण-पृष्ट 'ऊह' प्रमाण-कोटिमें यहाँ तक शता है कि यास्काचार्यने 'ऊह'को साक्षात्‌ 
ब्रह्म' तथा ‘an’ को fa बताया है ।* 'ऊह' के पर्याय? तक को पारस्कराचायने 
भी इतनी ही प्रामाणिकता प्रदान की है ।* 

महा-भारतमें 'तकं-विद्या' शब्द 'ग्रान्वीक्षिकी' के साथ दशंन-शाप्त्रके TARA 
margot ग्राचायं शौनकने 'तके की गणना वेदके छह उपाद्धामे “मीमांसा आर 
“न्याय'के साथ की है ।* महाभारतकी 'ग्रान्वीक्षिकी' ओर शौनकका न्याय तथा 
महा-भारतकी 'तके-विद्या' ग्रौर शौनकका 'तर्क' पर्याय ही प्रतीत होते हैं । 'मीमांसा' 
से शौनक को केवल 'पूव॑-मीमांसा' ही अभिप्रेत है, या 'उत्तर-मीमांसा' भी, यह स्पष्ट 
नहीं है; पर 'न्याय' से उन्हें 'न्याय-दर्शन' (नकि न्याय-सूत्र') और 'तक से कदाचित्‌ 
'वैशेषिक्र-दर्शंत' (नकि वैशेषिक-मूत्र ) श्रभिप्रेत लगते हैं ।” 

'तर्क' शब्द (क) एक तरफ तो साधारणा 'ऊह के श्रर्थमें हेय बताया गया 
है, तो (ख) दूसरी श्रोर वह ब्रह्म-साक्षात्कारका साधन बताया गया है।- इसी 


बिद्या-स्थानमु ॥। 

१. Ko महाभारत, ग्रनुशासन-पवं ३७।१२, गीताप्रेस, २०१५ fao संस्करण : 
भवेत्पण्डितमानी यो ब्राह्मणो वेदनिन्दकः । 
प्रान्वीक्षिकीन्तर्कविद्यामनुरक्तो निरथिकास्‌ ॥ 

२. zo निरुक्त १२।१२ : मनुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानन्रुवन्‌ 'को न ऋषिर्‌ 
भविष्यति ?” इति । तेभ्य एतन्तर्कमृषिम्प्रायच्छन्‌ ॥ तथा १२।१३ : “ओह 
ब्रह्माणः”--ऊह-ब्रह्माणः; ऊह एषां ब्रह्मेति ॥ 

३. Fo पृष्ठ २, टिप्पणी ७ तथा अमृत नादोपनिषद्‌ १७ : 

श्रागमस्याविरोधेन ऊहनं नतर उच्यते ॥ 

४. Fo पारस्कर-ग्रह्म-सूत्रम्‌ २,६।५, खेमराज श्रीकृष्णदास, १६८६ fao : 
विधिविधेयस्तर्कषच वेदः ॥ 

५. Ko fzo १ में उद्धत श्रनुशासन-पवं ३७।१२॥ 

६. Ho चरणाःव्यूह-सूत्रम्‌ २।१, चौखम्बा, १६३८ Fo, पृष्ठ ३२ : तथा “१प्रतिपदम- 

नुपदम्‌, रछन्दो, ३भाषा, ४धर्मो, ५मोमांसा, ६न्यायः, ७तक ' इत्युपाङ्गानि ॥ 

. चरणाऱव्यूह-सूत्रमु २।१ पर महीदास-भाष्यमें ““न्याय'-शब्देन 'करणाद-सुत्रम्‌ , “तकः 

ब्देन गौतम-सुत्रमु ।” कहा है। गौतम-सूत्रकी प्रसिद्धि त्याय-दशनके ग्रन्थके 
रूपमें होतेके कारणा यह कथन चिन्त्य है ॥ 

छ, Zo (क) कठोपनिषद्‌ १।२।६ : नेषा मतिस्तर्केणापनेया | तथा feo ४ में उद्धृत 
महाभारत-वावय | (ख) श्रमृत-तादोपनिषदु ६।२० : ब्रह्म तकशा पश्यति । तथा 
न्याय-सूत्र १।१।१ पर वात्स्यायन-भाष्य : तर्को न प्रमाण-सङ्गृहीतो, न प्रमाणा- 


न्तरं, MATTIAS कर्वे (0० 


G 


x Digitized by Sree Hae tion and €७०॥५र्णा श्रनुच्छेद १ 


प्रकार मनुने भी 'तर्क'के पर्याय हेतु-शास्त्र को शास्त्र-विरोधी होनेपर हेय बताया 
है, तो वेद-शास्त्र-विरोधी 'तके'के द्वारा ही धमंका ज्ञान सम्भव बताया है ।) i. 
इस विवरणासे यह स्पष्ट है कि 'तक' शब्द दुहरे श्रर्थमें प्रयुक्त होता रहा है 
तथा प्रमाणानुकूल 'तके को वस्तुका स्वरूप समझने ग्रौर समझाने में बहुत उपयोगी 
माता जाता रहा है ।* वेदान्त शास्त्र ‘aw’ को इस उपयोगिताको सीमित मानता 
है: उसकी इष्टिमें ‘aa’ आत्म-ज्ञानमें उपयोगी नहीं होता ।3 न्याय और वेशेषिक 
इससे सहमत नहीं हैं । वे तकेक्रे दारा तत्त्वोके ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानते हैं ।४ 
‘Se, तक! तथा 'मीमाँसा' शब्द मुलतः समानाथंक-से हैं ‘aH’ से 
'मीमांसा', ‘ara’ और “वंशेषिक' दृष्टियोंका बोध होता रहा है।* किन्तु आगे 
चलकर “मीमांसा' शब्द दझंन-विशेष (पूर्व-मीमांसा)के लिये रूढ हो गया: एवं “तक! 
शब्द 'हेतु-विद्या' के लिये, जिसके दो अङ्ग हैं: न्याय और वैशेषिक । ये दोनों 


१. द्र? (क) योऽवमन्येत ते मूले हेतु-शास्त्राश्रयाद्‌ हिजः । 
स साधुनिबंहिष्कार्यो नास्तिको वेद-निन्दकः ॥। मनुस्मृति २१११ ॥ 
तथा इस पर कुल्लूकः “हेतु शास्त्राश्रयात्‌---'बेद-वाक्यसप्रमा राम, वाक्य- 
aq, विप्रलम्मक-वाक्यवत्‌ ।' इत्यादि-प्रतिकूल-तर्कावष्टम्भेन ॥। 
(ख) श्राषं धर्मोपदेशं च वेद-शास्त्राविरोधिना । 
यस्तरकंणानुसन्धत्ते, स धम वेद, नेतरः ॥ मनु० १२।१०६॥ 

२. द्र न्यायत्सूतर-भाष्य १।१।१ : सोऽयमित्थम्भूतस्तर्कः प्रमाणा-सहितो वादे साध- 
नायोपालम्माय वाऽर्थस्य भवति" ` °॥ 

१. द्र? ब्रह्म-सूत्र २।१।११ : तर्काप्रतिष्ठानातू । तथा महाभारत (वा. शि. श्राप्टे 
द्वारा कोषमें उद्धृत) : तर्कोऽप्रतिष्ठः | एवं कठोपनिषद्‌ UUE : 

नेषा तके मतिरापनेया ॥ 

४, Fo न्याय-सूत्र १।१।१ : प्रमाण-प्रमेय-संशय प्रयोजन-हष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तर्क- 
निंय-बाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रह-स्थानानां तत्त्व:ज्ञानान्नि- 
इश्रेयसाधिगमः ॥। वेश्ेषिक-दर्शत १।१।४ : द्रव्य-गुगा क्म -सामान्य- 
वायानां पदार्थानां साधम्यं वेधर्म्याभ्यां तत्त्व-ज्ञानाग्निवश्रेयसम्‌ ॥ 

X. Fo पारस्कर-यृह्म-सूत्रमु २।६।५ पर हृरिहर-भाष्य : तर्फ-पदं मीमांसा-परमू"**। 


“““तर्को >- मीमांसा” इति कह्प-तरु-कारः ॥ न्याय-मुत्रम्‌ १।१।१ पर विश्वनाथ 


विशेष-सम- 


की वृत्ति : श्रवणादनु = पश्चादीक्षा = शरन्वीक्षा =उन्नयनमु; तन्निर्वारि 
कोव न्न यनमु; तनि i 
मान्वीक्षिको न्याय-तर्कादि-शब्दैरपि व्यवहियते ॥ चरणा-व्यूह-सूतरम्‌ sie x 


मांस , न्यायः, तर्क' इत्युपाङ्गानि ॥ यहाँ 'मीमांसा' श्रौर ' 

शब्द Galan’ दर्शनका ही सूचक हो सकता है । महीदा 5 

ie 2 4 हीदासने भी यहाँ मीमां 
न्याय श्रोर Aafaa दर्शन ही ग्रभिप्रेत बताए हैं । द्र» पृष्ठ ३, टि० | । कान 
aga a [EE Sorrel लुकी aR area रपि च्यः , 


न्धाय' से पृथक्‌ ‘aa? 


CC-0. Prof. Satya Vrat 
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दर्शन मुलतः स्वतन्त्र होते हुए भी परस्पर अत्यन्त सम्बद्ध होनेके कारण पर-वर्ती 
कालमें समन्वित रूपमें पुष्पित पल्लवित हुए हैं, यह भूमिका में बताया जा चुका है । 
इन दोनों ही दर्शनोंके ग्रन्थोंमें इनके पृथक्‌-पृथक्‌ श्रौर समन्वित स्वरूपके लिये 'तक' 
शब्दका प्रयोग किया जाता रहा है ।* अन्नम्भट्टने भी 'तके-सङ्ग्रह' नाममें “तके! 
शब्दका प्रयोग इसी समन्वय-हष्टिसे किया प्रतीत होता है: उन्होने अपने ग्रन्थकी 
श्राधार-मित्ति तो 'वेशेषिऊ' erat ्रभिमत सप्त-पदार्थ-मीमांसाको बनाया है श्रौर 
ara’ दशेनमें श्रधिक आइत प्रमारा-मीमांसाको सप्त-पदार्थीके श्रन्तर्गत बुद्धि" नामक 
गुणके श्रभ्यन्तर स्थापित किया है ।२ यही कारणा है कि “न्याय ate वैशेषिक दोनों 
दशंनोंसे युगपत्सम्बद्ध ‘aa’ शब्दसे उन्होने वंशेपिकाभिमत सप्त-पदार्थीको ही कण्ठतः 
कहा है । 

तर्के-शास्त्र अतिशय गम्भीर है । ग्न्य ग्रन्थोंमें इस शास्त्रका प्रतिपादन विस्तार 
से किया गया है ।' फलतः वे ग्रन्थ शास्त्रमें प्रवेशार्थी कोमल-मति छात्रोंको दुरूह 
प्रतीत होते हैं । इस कोटिके छात्रोंको तर्क-शास्त्रमें सरलतासे व्युत्पन्न करनेकेलिये 
इसके मूल-भूत सिद्धान्तों (“तर्को') का सङक्षेपसे प्रतिपादन (=सङ्ग्रह) अन्नम्भट्टने 
श्रपने तक-सङ्ग्रह ग्रन्थमें किया ह्वै । ४ 


ह्रियते (zo feo ५ में उद्धत विस्वनाथ-वृत्ति) । तथा न्यायभाष्य १।१।१ : 
प्रमाणंरर्थ-परीक्षणं =न्यायः | वेशेविक दशंनमें भी पदार्थोके साधम्यं रौर वैध- 
म्येके द्वारा ही (तकक्रा उपयोग करके ही) तत्त्व-ज्ञानसे मोक्ष-प्राप्ति बताई जाती 
है । प्रत: यह भी 'तकं' ही है ॥ 

१. न्याथ-दर्शेनके ग्रन्थोंमें वरदराजकी ताकिक-रक्षा, केशवमिश्रकी तर्क-भाषा ग्रादिमें 
तिर्क' शब्द न्याय-दर्शनके लिये प्राया है रौर लोगाक्षिभासकरकी तके-कोौमुदी 
आर जगदीशमिश्रक्े तर्कामृत ग्रादिमें 'तर्क' शब्द स्याय-वैशेषिक दोनों इष्टियोके 
लिये श्राया है । ग्रन्नम्भट्टने तर्के-सङ्ग्रहके तर्कसे वैशेषिकासिमत सात पदाथं 
माने हूँ। द्र दीपिका, अनुच्छेद १ : तक्यन्ते = प्रतिपाद्यन्त इति तर्का--द्रव्यादि- 
सप्त-पदार्थाः ॥ 

२. Ko तके-सङ्ग्रह, श्रनुच्छेद ६६ : काणाद-न्याय-मतयोर्वाल-वयुत्पत्ति-सिद्धये । तथा 
इसपर वाल-प्रवोधिनी, पष्ठ ७७ : काणाद-मते = वेज्ञेषिक- शास्त्रे सप्त पदार्थाः, 
TSE प्रत्यक्षमनुमानं च । गोतम-कृत-च्याय-मते च घोडदा पदार्थाः, प्रमाण- 
AJEA । AA तु 'सप्त-पदार्थ-कथनेन काणाद-मत-सङ्‌ ग्रहः, प्रमाणा-चतुष्टयेन 

, . प्याय-सङ ग्रहः । श्रत उक्त “'काणाद-च्याय-मतयोः” ॥ न 

- ३, द्र तकऱ्सड्ग्रह, भ्रनुच्छेद १ पर दीपिका : तक्यन्ते--प्रतिपाद्यन्त इति तर्का= 
्रव्पादि-सप्त-पदार्था ८ |) Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 

४. ६० तर्क-सङ्ग्रह, अनुच्छेद १ : '“आलानां,सुख-बोधाय०' तथा इसपर दीपिका*** 
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अन्नम्भटटने कहा है कि 'तके' शब्दसे वेशेषिक शास्त्रमें श्रभिप्रेत सात पदार्थ 
ग्रभीष्ट हैं । इस aÑ उनका 'सङ्ग्रह' किया गया है, ग्रर्थात्‌ उन पदार्थोका स्वरूप 
सङ्भेपसे बताया गया है ।) वाक्य-वृत्ति, सिद्धान्त-चन्द्रोदय श्रादि टीकाश्रोंमें 'सङ्ग्रह' 
से निम्न तीन वाते मानी गई हैं: (+) उद्देश्य, अर्थात्‌ प्रतिपाद्यका नाम बताकर 
उसके भेदोंक्रा परिगणन करना; (२) लक्षण, अर्थात्‌ प्रतिपाद्यका स्वरूप बतलाना; 
(३) परीक्षा, प्र्थात्‌ उस AUN प्रामाशिकताकी जाँत्र करना । किन्तु वस्तुतः इस 
gañ प्रथम दो बातें हो श्रपनाई गई हैं : ग्रन्थकारने सवंत्र पहले (१) प्रतिपाद्यका 
परिगशान किया है; फिर (२) परिगणित विषय-वस्तुके लक्षण और उदाहरणा दिये हैं । 
(३) परीक्षा अगर की जाती, तो इस ग्रन्थका यह लघु आकार नहीं रह पाता । ग्रतः 
'परीक्षा' मूलमें न करके दीपिका टीकामें को गई है । इसलिये उपर्युक्त ate ग्रन्थ के 
दो भाग कहे जा सकते हैं : (१) उद्दे श-परिच्छेद--इसमें सात पदार्थोके परिगसानसे 
लेकर प्रत्येक पदार्थके भेदोंके नाममात्र बताये गये हैं: द्रव्य-गुरा-कमं `` "भ्रन्योन्या- 
` मावञ्चेति (ग्रनुच्छेद २-९) । (२) लक्षण-परिच्छेद--इसमें सात पदार्थोमें प्रथम 
द्रव्य नामक पदार्थेकें नो भेदोंमेंसे पहले भेद पृथिवीका लक्षण, इसके ग्रवान्तर भेदोंका 
परिगणन करने तथा उदाहरणा देनेसे लेकर ahaa (सातवें) श्रभाव नामक पदार्थं 
के भेदोंके लक्षण, उदाहरणा शेव ग्रन्थ “गन्धवती पृथिवी ।'*'यथा घटः पटो न भव- 
तीति ।' (अनुच्छेद १०-६५) में दिये गये हैं ॥ 
` ५. मङ्भलाचरणाका (i) स्वरूप, (ii) परम्परा और (iii) प्रयोजन 
(i) स्वरूप : कोई भी कार्य प्रारम्भ करनेसे पूर्व (१) देव, द्विज, गुरु श्रादिकी 
` वन्दना AIA (२) ग्रन्थ, ग्रन्थकार या पाठककी कल्याण-कामना की जाती है। श्रथवा 
(३) किसी श्रभ्युदय-सूचक श्रेष्ठ शब्दका प्रयोग किया जाता है। इस कृत्यको मङ्गला- 
चरण, या ASA मङ्गल कहा जाता है | 
ys (i) परम्परा : भारतवर्षमें मङ्गलाचरणाकी परम्परा बहुत पुरानी है--(१) 
क्रग्बेद-संहिताका प्रारम्भ श्रग्नि-देवताकी वन्दनासे garg : श्रग्निमीळे पुरोहितम्‌ 
(Æ. सं. १।१।१); (२) वेद-मन्त्रोंसे पूर्व '3%' का उच्चारण इसी निमित्त किया जाता 
at; (३) पाणितिने श्रष्टाध्यायीके प्रारम्भमें विधेयाविमर दोष रहते हुए भी 
तर्का =द्रव्यादि-सप्त-पदार्थाः; तेषां सङ ग्रहः-=सङ क्षेपेण स्वरूप-कथनमू "°° 
सुखेन = श्रनायासेन बोधः=पदार्थ-ज्ञानम्‌, तस्मे" “ननु “बहुषु तकं ग्रन्थेषु सत्सु 
riagi ma: क्रियते ?' इत्यत श्राह “बालानाम्‌” इति । तेषामतिविस्तृतत्वाद 
बालानां बोधो न भवतीत्यर्थः ॥ 5 
१. द्र दीपिका : तक्ध॑न्ते>-प्रतिपाद्यन्त इति तर्का:--द्रव्यादि-सप्त-पदार्था: । तेषां 
सङ्ग्रह; aaa स्वरूप-कथनं feat 
२. द्र मनु-स्मृति २।७४ : ब्रह्मणः प्रणव कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । 
हर = ८0“ल्यनीङक्रत/पुर्घमे) वरस्तिशिध" थिश्षीर्यति ॥ 


ate es 
4 भक” 
a 
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मङ्गल-इलोक] ५. मङ्गलाचरणका स्वरूप, परम्परा, प्रयोजन ७ 


“वृद्धि शब्द मङ्गलाचरणकै रूपमें ही दिया है*; (४) बहुत-से बौद्ध और जेन ग्रन्य- 
कारोंने भी अपने ग्रन्थोंके आदिपें अपने सम्प्रदायके महा-पुरुषों और अपने गुरुप्रोको 
प्रणाम श्रादि किया है । 

इस विवरणासे सिद्ध होता है कि भारतवर्षमें मद्भलाचरण एक शिष्ट परम्परा 
के रूपमें प्रचलित रहा है । हमारी परम्पराग्रोंका ज्ञात प्राचीनतम उत्स वेद है। 
“श्रुतिमें मङ्गलाचरणका न विधान है, न निषेध । किन्तु शिष्ट-परम्परा निर्मूल नहीं 
हो सकती, ग्रतः कोई श्रुति ऐसी रही हो सकती है, जो मङ्गलाचरणकी पोषक रही 
हो ॥”-र्‍यह अनुमान मङ्गलाचरणके बारेमें किया जा सकता है । जेमिनिने कहा भी 
है कि किसी वेदाविरुद्ध शिष्ट-परम्पराकी प्रतिपादक श्रुति न मिलनेपर उसका अनुमान 
किया जा सकता है ।* 

(iii) रामतारायराने मङ्गलके तीन प्रयोजन बताए हैं--कोई भी कार्य निष्प्र- 
योजन नहीं होता; ग्रत: ग्रन्थके श्रादिमें किये मङ्गलका भी कोई प्रयोजन अवश्य होना 
चाहिए; ग्रन्थकारकी इष्टिमें ग्रन्यके लिये ग्रच्छा फल (१) ग्रन्थकी निर्विघ्न पूर्णता 
(समाप्ति) तथा (२) पाठकोंके द्वारा ग्रस्थका ग्राइत होना (विख्याति) ही हो सकते हैं । 
इनके श्रतिरिक्त (३) शिष्ट-परम्परा चालू रहनी चाहिये, aa: शिष्योंको म्रास्तिकता 
का परोक्ष उपदेश (शिक्षा) भी मङ्गलका प्रयोजन है ।3 

“ये प्रयोजन मङ्गलाचरणासे सिद्ध होते हैं, कि नहीं ?’—za बारेमे देखा 
जाता है कि-- 

(१) बहुत-से ग्रन्थोंमें मङ्गलाचरण किया गया ale वे सब विघ्नोंको पारकर 
भली-भांति (क) समाप्त भी हुए प्रोर (ख) प्रसिद्ध भी na: मङ्गलाचरण सफल 
है, यह agata किया जा सकता है । 

(२) बहुत-से ग्रन्थोंमें मङ्गलाचरण तो है, किन्तु वे (क) या तो arga ही 
नहीं हुए, या (ख) फिर प्रसिद्ध नहीं हो सके उनकी (क) ग्रसमाप्तिको या.(ख) 
ग्रप्रसिद्धिको देखते हुए यह agaa किया जा सकता है कि उन लेखकोके ग्रन्थोंकी 
(क) समाप्ति atx (ख) प्रसिद्धिके विरोधी विघ्न उनके पुण्योंकी भ्रपेक्षा ग्रधिक 
प्रबल रहे । ग्रतः उनके वे पुण्य उन विघ्नोंको हटा नहीं सके होंगे । 


१. द्र० महा-भाष्य १।१।३।१ : कथं “वृद्धिरादच” इति ? एतदेकमाचार्यस्य मङ्गलाथं. 
मृष्यताम्‌--“साङ्गलिक श्राचार्यो महतः शस्त्रो घस्य मङ्गलार्थ 'वृद्धि-शब्दमादितः 
प्रयुङ्क्ते; मड.गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते; वीर-पुरुषकाशि च भवन्ति, 
श्रायुष्मत्पुरुषाशि च । ग्रध्येतारञ्च वृद्धि-युक्ता यथा स्युः” इति ॥ 

२. go मीमांसा-दरंन १।३।३ : विरोधे canter स्याद्‌, wala ह्यनुमानस्‌ ॥ 

३, go बाल-प्रबोधिनी : तत्रादौ श्रीसदन्नम्भट्टः"`` प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्य (१) 
समानत (२) SUES EGA SH सऽ. (२) मगत सवात, 
प्रवृत्त्यर्थं इलोकेनोपनिबध्नन्‌'ऽ"। 


x 
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(३) बहुत-से ऐसे ग्रन्थ भी मिलते हैं, जिनके लेखकोंने मज़ुलाचरण किया 
ही नहीं, परन्तु वें ग्रन्थ निविध्न समाप्त भी हो गये श्रौर प्रसिद्ध भी । इससे यह 
agaa किया जा सकता है कि इन लेखकोके पूर्वोपाजित मङ्गलाचरणोके guy 
संस्कार ग्रन्थकी (क) समाप्ति और (ख) विख्यातिके विरोधी विघ्नोंसे DIRT पापों 
की अपेक्षा बहुत प्रबल रहे होंगे, प्रतः इन्हें नये पुण्यके लिए मङ्गलाचरणकी ग्रावश्य- 
कता नहीं पड़ी" ॥ 

६. तर्क-सङ्ग्रहसे न्याय वज्षेषिकका विषय सङ्गृहीत है : ग्रन्धके ग्रन्तमे 
अन्नम्भट्टने बताया हैं कि उन्होंने कणादमुनिके वैशेषिकदशन और गोतममुनिके 
त्यायदझांनमें वालकोंका प्रवेश करानेको यह ग्रन्थ लिखा है? । उन्होंने प्रमेयों ( पदार्थो) 
का विवरण तो कणादके मतसे किया है ग्रौर प्रमाणोंका विवरण “(२.१६ ) 'बुद्धि 
नामक गुणाके विवरणके प्रसङ्गमें ग्रानुषङ््िक रूपसेः गोतमके मतसे किया है।“ यों 
भी, कारणाद दरशेनमें प्रमेयोंकी चर्चा प्रमुख रूपसे को गई है ग्रौर गोतमीय दर्शनमें 
प्रमाणोंकी चर्चा ॥ १॥ 


ग्रथ १ उद्देश-परिच्छेद 
द्रव्य-गुण-कमं-सामान्य-विशेष-समवायाभावा: पदार्थाः सप्तेव॥ २॥ 
(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) सामान्य, (५) विशेष, (६) समवाय 
wiz (७) श्रमाव (ये) सात ही प्रमेय तत्त्व हैं ॥ २॥ 

_. S सप्त पदको सार्थकता : प्रकृत सन्दभंमें श्री मेरुशास्त्री श्रादिक्रे द्वारा 
प्रोक्त 'संग्रहके विशिष्ट aih प्रथम रङ्ग उद्देश+ ग्रन्तर्गंत वेशेषिक-द्नके आधार- 
भूत पदार्थोके नाम देकर “इनसे श्रन्य कोई पदार्थ नहीं है ।” इस नियमनके लिये 
पदार्थोके साथ 'सात” पद विशेषण के रूपमें दिया है ॥ | | 

८. पदार्थोक्रे ज्ञानका प्रयोजन : श्रात्म-स्वरूपको जाननेसे मोक्ष प्राप्त होता 

है“ । यही कारण है कि उपनिषदोंमें श्रात्माकों जाननेपर बहुत बल दिया A 


१. तुलनीय UAT १।२० : फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना यथा ॥ 
२. Ro तक-सङ्ग्रह, श्रनुच्छेद ६६. : काराद-न्याय-मतयोर्बालव्युत्पत्ति-सिद्ये | 
श्रन्नम्मट्टेन विदुषा रचितस्तर्क- 5 
१. प्रमाणोंक्री चर्चासे पूर्व प्रमेयोंके नाम श्रौर ल bo ii 
 अन्तम्भट्टने प्रमेयोके परिगणतके बाद सम्बद्ध प्रमेय (२:१६ बुद्धि)का वि क है, श्रत: 
- हुए प्रमाणोंको लिया है ॥ ८ FT करते 
४. द्र० वाल-प्रबोधिनी, श्रनुच्छेद ६६ : श्रत्र तु 'सप्त-पदार्थ-कथनेन काशा 
3 ie 2 aa ee oe. क Ei कक गा a 
O mman का मृत्युमेति; नान्यः पन्था 
ऽयनाय | न्था 
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है! । आत्माका स्वरूप जागतिक वस्तुग्रोके समान जागतिक साघनोंसे नहीं जाना/ 
बताया जा सकता | उसे तो “आत्मा जागतिक पदार्थोसे भिन्न प्रकारका है।” इस रूप 
में परि-सङ्ख्यासे--'नेलि', AR कहकर ही--बताया जा सकता है । ग्रतः श्रात्माको 
भली-भाँति जाननेके लिये उसके विरोधी जगतको भली-भाँति जानना उपयोगी होगा । 
इसी लिये वेशेषिक और न्याय दर्शन जागतिक तत्त्वोंका तथा फिर उनसे भिन्न आत्मा 
का निरूरणा करते हैं । प्रत: पदार्थोके ज्ञानका प्रयोजन भी बही मोक्ष है, जो ग्रात्माके 
ज्ञानका प्रयोजन है“ । यह पद्धति स्थूलके ज्ञानसे सूकष्मके ज्ञानकी ओर अग्रसर होने 
की है? ॥ 

९. “पदार्थ' शब्दका श्रर्थ : वेशेषिकके अनुसार समस्त जगतका मूल तत्त्व उप- 
युक्त सात पदार्थे ही हैं Gara’ शब्दका व्याकरणा-सम्मत wd है : पद ( =z) 
का श्रथ । “पद' अर्थात्‌ 'शब्द' से वस्तुका बोध होता है, श्रतः 'शब्द' पद है तथा 
qg उसका AF है : पद्यते =गम्यतेऽर्थोऽनेनेति शब्द: पदम्‌ । वस्तु (ग्रथ) का बोध 
होता हे, ग्रतः उसे Aa’, और प्रमाणोंके द्वारा ग्रहण होता है, इसलिये 'प्रमेय' भी 
कहते हैं । शब्दके द्वारा वस्तुका श्रभिधान होता है, इस कारण यह 'अ्रभिधेय' भी 
कहलाता है । 'पदार्थ' alt 'ग्रभिधेय' व्पाकरणमे प्रभावित सञ्ज्ञाएं हैं; Fa’ atx 
“प्रसेय' aah क्षेत्रकी सञ्ज्चाएँ हैं ॥ 

lo. RA मतोंमें पदार्थोकी सङ्ख्या : प्रमेयोंकी सङ्ख्या प्रत्येक दर्शनमें भिन्न- 
भिन्त मानी गई है--वेशेषिकमें सात, न्यायमें सोलह; साङ्ख्यमें पच्चीस तत्त्व माने 
जाते हैं। ग्ररस्तूने दस पदार्थ माने हैं। अन्तम्भट्टने ग्रन्थके श्रन्तमें कहा है कि ग्रन्य 
शास्त्रोंमें जो पदार्थ बतलाये हैं, उन सबका ग्रन्तर्भाव वेशेषिकके इन्हीं सात पदार्थोमें हो 
जाता है ॥ 

११. 'शक्षित' प्रतिरिक्त पदार्थ है : कई बार यह देखनेमें भ्राता है कि मणि, 
मन्त्र, श्रोपधिके प्रयोग से इस/इनके प्रभावके कारण हाथमें रखी हुई भ्राग भी हाथको 
नहीं जला पाती । इससे fae होता है कि मणि ग्रादिकी उपस्थितिने प्रग्तिकी दाह- 
सामथ्यंको रोक लिया । जब दाह-सामथ्ये-प्रतिबन्धक मणि झ्रादिको हटा लिया, तब 
श्रग्निकी दाहक शक्ति काम करती है । श्रतः अग्निमें, दाहकी शक्ति है, जो इन सातों 


१. Fo बृहदारण्प्रकोपनिषद्‌ २।४।५ : श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, 
निदिध्यासितव्य: ॥ 

३. द्र० न्याय दर्शन १।१।१ : प्रमाण-प्रमेय-संशय प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धारत-श्रवयव- 
तके-निर्णायर-वाद-जल्प वितण्डा-हेत्वाभास-च्छल-जाति-निम्हस्थानानां तस्व-ज्ञानात्‌ 
निइश्रेयसाधिगमः u 

३. इसीलिये श्रीमद्भागवत (५।१६।३) में कहा गया है : भगवतो गुणमये स्थूलरूप 
श्रावेज्ितं मतो ह्यगुणेऽपि geran ग्रात्म-ज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये ` 
क्षममावेशितुमु N 
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पदार्थोसे भिन्न है । ग्रतः शक्तिको asai पदार्थ मानना चाहिये । 

afar अतिरिदत पदार्थ नहीं है: वंशेधिक श्राचार्योका कहना है कि किसी 
भी कार्यके लिये यह आवश्यक होता है कि उसमें रुकावट डालने वाली कोई चीज 
आड़े न आए । मणि ग्रादि ग्रग्निके स्वतन्त्र प्रज्वलनमें रुकावट डालने वाली चीजें हैं 
अतः शक्ति कारणसे पृथक्‌ कोई श्रतिरिक्त पदाथे नहीं है! ।॥ २॥ 

तत्र (१.) द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो-वाय्वाकाश-काल-दिगात्म-मनांसि 
नवव ॥ ३॥ ) 

उन (सात पदार्थों) में (१.) द्रव्य नो ही हैं : (.१) पृथ्वी, (.२) जल, (.३) 
अग्नि, (.४) हवा, (.५) आकाश, (.६) समय, (७) fam, (.८) श्रात्मा श्रौर (.९) 
मन ॥ ३॥ 

सम्बन्ध : सात पदार्थोमें (२) गुण, (३) कर्म आदि पाँच पदार्थोका ग्राधार 
(१) द्रव्य है : ये सब द्रव्यसे श्रविना-भावेन सम्बद्ध हैं; स्वतन्त्र उपलब्ध नहीं हो 
सकते | श्रतः प्रन्थोंको अपेक्षा प्रधान होनेके कारण द्रव्यको ही सबसे पहले गिनाया गया 
है भर भेद भी सबसे पहले इसीके गिनाये हैं । 

१२. द्रव्यका स्वरूप : 'द्रव्य' शब्द गत्यथंक V दरु से ane निष्पन्न है : द्रयते 
=m श्राश्रय-मावाय गुणादिभिरिति द्रव्यम्‌ । श्रर्थात्‌ गुण आदि श्रन्य पदार्थ 
जिसकी श्रोर आश्रय पानेको दोड़ते हैं, वह पदार्थ द्रव्य होता है । द्रव्यमें गुण पदार्थ 
समवाय सम्बन्धसे रहता है, जबक्रि कमं श्रादि नित्य नहीं रहते। aa: उपन्यास 
टीकामें कहा गया है कि जिस पदार्थमें गुण समवाय (==नित्य) सम्बन्धसे रहता है, 
वह पदार्थ द्रव्य है? । किन्तु नैयायिकोका यह सिद्धान्त है कि द्रव्य श्रपनी उत्पत्तिके 
प्रथम क्षणामें गुणसे रहित रहता है। द्वितीय क्षणामें उसमें गुण ग्राता है 


म z हा । ग्रतः गुण 
द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे (=नित्य) नहीं रह सकता । उपन्यासमें इसपर कहा गया है 
कि ग्रन्य पदार्थोमि द्रव्यको. भ्रलग करने वाली उपाधि (द्रव्यत्व जाति) भी जिसमें रह- 


ती हो, वह पदार्थ द्रव्य है? । अन्तम्मट्टनें दीपिकामें इस बातको तनिक भिन्न प्रकारसे 
कहा हैं : गुण जिसमें रहा करता है, उसीमें रहने वाली किन्तु सत्तासे इतर जाति४ 
१. Zo दीपिका, उपसंहार : ननु “करतलानल-संयोगे सत्यपि, प्रतिबन्धके सति दाहा- 
नुत्त्तेः शक्ति: पदार्थान्तरमु ।” इति चेत्‌? न; प्रतिबन्धकामावस्य कार्यमात्रे 
कारणत्वेन शक्‍तेरनुपयोगात्कारणास्येव शक्ति-पदार्थत्वात्‌ । ` 

- eo त ser द्रव्य-सामान्य-लक्षणमु ।। 

। ३५८० उत्पन्न-विनष्टे द्रव्ये समवाय-सम्बन्धेन गुणावत्त्वाभावादव्याप्ति; श्र. n 
ओ- समानाधिकरणे यदर्थ-विमाजकोपाधिमत्त्वस्य बिवक्षितत्वातू u agi 
'जाति' दो प्रकारकी होती है: (१) श्रखण्ड सामान्य, aaa सत्ता; यः 

` पदार्थोर्मे समान रूपसे रहती है । (२) सखण्ड सामान्य eigara न ह द 
वस्तुओं) को विभक्त सै बोली मीचि त्या र ते रथो 
| च) कहा है । इसे 
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जिसमें विद्यमान है, वह द्रव्य है! ॥ 

१३. maT भी द्रव्य है : कुमारिलभट्टानुयायी मीमांसक अन्धकारको भी 
द्रव्य मानते हैं-- 

कलाय-कोमल-च्छायं दर्शनीयं भृशं हशास्‌ । 

तमः कृष्णां विजानीयादागस-प्रतिपादितम्‌ ॥ (मान-मेयोदय २।२।२०) 

तमः खलु चलं नीलं परापर-विभागवतू | 

प्रसिद्ध-धर्म-वेधर्म्यान्नवभ्यो भेत्तुमहति ॥ 

mà द्रव्य नहीं है : गति (Sat, we नील रूप (==गुणा) से युक्तके 
रूपमें ्रन्धेरेका भ्रनुभव द्रव्यका श्रनुभव कराने वाले (१) प्रत्यक्ष प्रमाणाकेद्वारा (किसी 
भी इन्द्रिये) नहीं होता AN AT गुण (कालापन) AIT कर्म (गतिञ=फेलना 
ग्रौर हटना) प्रतीत होते हैं, वे तो त्रान्ति हैं । (२ ) म्रनुमानसे भी ग्रन्धेरा द्रव्य नहीं 
सिद्ध होता : द्रव्य वह होता है, जो गुणका आश्रय हो ag विशेषता ग्रन्धेरेमें नहीं 
है। वस्तुतः तेजका न होता ही ग्रन्धेरा है ag स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है ॥ ३ ॥ 

(२-१) रूप-(२) रस-(३) गन्ध-(४)स्पर्श-(१)सङ्ख्या-(६)परिमारा-(७) 
पृथक्त्व-( ८)संयोग- (९) विभाग-(१०-११)परत्वापरत्व-(१२। गुरुत्व-(१३) द्रव 
त्व(१४)स्तेह-(१४) शब्द-(१६)बुद्धि-(१७)सुख-(१८-१&) दुःखेच्छा-(२०) देष- 
(२१)प्रयत्न-(२२-२३)धर्माध्म-( २४)संस्का राइचतुविशतिर्गणाः ॥ ४ ॥ 

(२.१) रंग, (.२) स्वाद, (.३) महक, (.४) स्पर्श, (.५) गिनती, ( ६) 
माप, (.७) भेद, (.८) सँटाव, (.९) श्रलगाव, (.१०) दूरी, (.११) निकटता, (.१२) 
भारीपन (श्रौर वज़न), (.१३) तरलता, (.१४) चिकनाई, (.१५) आवाज (ध्वनि), 
(.१६) ज्ञान (समभ), (.१७) सुख, (.१८) दुःख, (.१९) चाहत, (.२०]द्वेषं, (.२१) 
प्रयत्न, (.२२) धर्म (पुण्य), (.२३) RA (पाप), एवं (.२४) संस्कार (ये) चौबीस 
गुण हैं ॥ ४॥ 

सम्बन्ध : द्रव्यमें ग्राश्रित पदार्थोमें गुण उसके सबसे निकट (समवाय सम्बन्ध 
से) स्थित पदाथं है । ग्रतः द्रव्यके बाद गुणके भेदोंका परिगणन प्रकृत सन्दर्भ में किया 
गया है | द 

१४. गुणका लक्षण: द्रव्यसे और HAA भिन्न होनेपर जिसमें जाति (सत्ता ) 
है, वह पदार्थ गुण कहलाता है (--दीपिका) । सत्ताके तीन ही आश्रय हैं : द्रव्य, 
गुण श्रोर कमं । उपन्यासमें AN दीपिकाकी प्रकाश टीकामें कहा गया है कि द्रव्य ANE 
कर्मसे भिन्न श्रौर जातिमान्‌ तो ध्वंस (ग्रभाव नामक सप्तम पदार्थका एक भेद) भी 
है, क्योंकि इसमें ध्वंसत्व जाति ध्वंसकालमें विद्यमान रहती है; प्रतः यह लक्षण 
ध्वंसपर भी लागु (ग्रतिव्याप्त) हो जाता है । इस दोषके निवारणके लिये 'सामान्य- 

ही पहाँ 'सता से इतर जाति' ( ==सत्ता-भिन्त-जाति) कहा है ॥ 

१.८० दीपिका EY BUT सत्ता मिल) जातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वातू ॥ 


i Collection. 
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axa’ के साथ यह जोड़ा जाना चाहिए कि जिसमें सत्ता समवाय नामक सम्बन्धसे 
(अर्थात्‌ नित्य) विद्यमान है और जो द्रव्य एवं कमंसे भिन्न है, वह पदार्थ गृण’ 
कहलाता है n’ 

१५. गुणोंकी सङ्ख्या : कणादने रूपसे सुख तकके aag गुण गिनाये हैं । 
प्रज्ञस्तंपादाचायने इनमें अगले सात गुण जोड़कर इनकी सङ्ख्या चौबीस कर दी । 
कुछ लोगोंने कणाद-प्रोक्त सत्रहमें से तीन--(.७) पृथक्त्व, (.१०) परत्व ग्रौर 
(.११) अ्परत्व--कों अनावश्यक मानकर गृणोंकी सङ्ख्या इक्कीस मानी है। कुछ 
लोग aga (हल्कापन), मृदुत्व (कोभलता) और कठिनत्व {कड़ापन) एवम्‌ आलस्य 
को भी अ्रतिरिक्त गुण माननेके TAN रहे हैं । परन्तु लघृत्बको ग्रन्तम्भट्टने दीपिकामें 
(.१२) Teast न होना, gga एवं कठिनत्वको वस्तुके श्रवयवोंके खास-खास तरहके 
संयोगके रूपमें माना है । सिद्धान्त-चन्द्रोदयमें श्रालस्यको कृति (.२१ प्रयत्न) का श्रभाव 
ही बताया है । Aa: सब लोगोंते प्रायेणा प्रशस्तपादकी बताई सङ्ख्याका ग्रादर किया 
है ॥ ४॥ 

(३-१)उत्क्षेपण-( २) ग्रपक्षेपरा(.३) श्राकुः्चन-(.४) प्रसा रण-(. ५) गम- 
नानि wa कर्माणि ॥ ५ ॥। 

(३.१) उछालना, (.२) डालना, (.३) समेटना, (.४) फंलाना और (.५) 
जाना (ये) पाँच क्रियाएँ Zu xu 

सम्बन्ध : द्रव्यमें रहने वाली एक विशेषता गुणके भेद पिछले अनुच्छेदमें 
गिनाकर प्रकृतमें द्रव्यमें रहने वाली दूसरी विशेषता क्रियाके पाँच भेद गिनाये हैं। 

लक्षण-परिच्छेदमें पदार्थ, द्रव्य श्रोर गुणके लक्षण नहीं दिये हैं । श्रतः हमने 
उद्देश-परिच्छेदमै ही इनके लक्षण तथा कुछ प्रावश्यक बातें ऊपर यथा-स्थान दे दी 
हैं। कमं श्रादिके लक्षणादि रागे लक्षणा-परिच्छेदमें दिये गये हैं। ग्रतः हम भी यहां 
इनका परिगणन मात्र कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 

` (४.१) 'परम्‌, (२) श्रपरं च? इति द्विविधं सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

(४.१) पर श्रौर (.२) श्रपर इस प्रकार जाति दो तरहकी हे ॥ ६ ॥ 

(५.) नित्य-द्रव्य-वृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव ।। ७ ॥ 

(५) नित्य द्रव्योमें रहने वाले विशेष तो श्रन्त-रहित (maza) dE wn 

(११) get, (.२) जल, (.३) तेज श्रौर (.४) वायु--इन चार भुतःदव्यों 

के परमाणु नित्य हैं। (.५) श्राकाश भूत-द्रव्य भी नित्य है । am चूंकि श्रसङ्ख्य हैं 
श्रतः उनमें रहने वाले (५) विशेष भी श्रसङ्ख्य हैं ॥ ७ ॥ र eure: 
š (६) समवायस्त्वेक एव ॥ ८ ॥ 
(६) समवाय तो एक ही है ॥ ८ ॥ 


प्रकाश : सामान्यवत्त्वं समवायेन्‌ बोध्यम 


ait 


Adma सेंप्तिव्याप्ति: NCO: Prof. Satya Vra sh Fic Fectiiitarla-aray 
ति ध्वंसेऽतिव्याप्तिः fi rof. Satya Vri astri Colle घेन 


१.१ पृथिवी-लक्षी ° by Sarge विय की लक्षा eGangotri R 

'विशेष' अनन्त हैं, किन्तु समवाय एक ही है । उसके भेद नहीं हैं ॥ ८॥ 

(७.) अभावश्चतुविध:--( १) प्रागभावः, (२) प्रध्वंसाभावः, (३) 
ग्रत्यन्ताभावः, (४) ग्रन्योन्याभावश्च' इति ॥ ६ ॥ 

(७.) aaa (न होना) चार तरह का है : (.१) पहले न होना, (.२) नष्ट 
हो जानेके कारण न रहना, (.३) बिल्कुल न होना, और (.४) एकका दूसरेमें न 
होना ॥ &॥ 

इति प्रथम उद्देश-परिच्छेद समाप्त 


ग्रथ २ लक्षा-परिच्छेद 

(१.१) तत्र गन्धवती परथिवी । सा (क) द्वि-विधा- (i) नित्या, (ii) 
श्रनित्या च । (i) नित्या परमाशु-रूपा; (ii) अनित्या कार्य-रूपा । (ख) ga- 
feafaet—(i) शरीर-(7) इर्द्रिय-(॥) विषय-भेदात्‌ । (i) शरीरमस्मदादी- 
नाम्‌; (ii) इन्द्रियं गन्ध-ग्राहकं घ्राणं नासाऽग्र-वति; (iii) विषयो सृत्पाषा- 
wf: n gon 

(१.१) महक वाली पृथिवी (होती हे' । वह (क) दो तरहकी हेै-ी) 
सदा रहने वाली (नित्य) तथा (ii) खास समयमें रहने वाली (प्रनित्य) (i) पर- 
माणुग्रो (कारण) के रूपमें विद्यमान पृथिवी सदा श्रस्तित्व वाली हे । (ii) विकार 
(कार्य)के रूपमें विद्यमान पृथिवी खास समयमें होने वाली है । (ख) एक और हष्टिसे 
वह तीन तरहकी (भी) है--(7) शरीर, ( ii) इन्द्रिय और (iii) विषयके भेदसे । 
(i) शरीर हम जेसोंका है । (ii) इन्द्रिय महकका श्रनुभव करने वाली, सूंघनेका करण 
नाककी नोंकमें वर्तमान है । (ii) विषय मिट्टी, पत्थर mfa ÈN Yo at 

सम्बन्ध : प्रमेयोंका नाम-कथन करनेके बाद उनके लक्षण अन्नम्भट्टने THT 
श्रनुच्छेदसे प्रारम्भ किये हैं। सबसे प्रथम परिगणित द्रव्य पदार्थके पहले भेद. पृथिवी 
का लक्षण तथा उसके बारेमें कुछ अन्य जानकारी इस प्रघट्टमें दी गई है। 

१६. पृथिवीका लक्षण : “जिस पदाधंमें कोई गुण समवाय सम्बन्धसे रहता 
है, वह द्रव्य' होता है”, यह पीछे (पृष्ठ १० में) बतलाया जा चुका है । _श्रतः ट्रव्यके 
सब भेदोंमें गुण प्रवश्य हैं। नौमेंसे प्रथम पाँच (परथिवी, जल, तेज, वायु ak 
श्राकाश) द्रव्योंमें एकेक ऐसा गुण है, जो उस द्रव्यके सिवाय ग्रन्य किसी द्रव्यमें नहीं 
है । इस लिये उस गुणको उस द्रव्यका असाधारण धमं कहा जाता है । यही कारणा 
है कि प्रथम पाँच द्रव्योंका स्वरूप 'ग्रमुक गुणासे समवेत पदार्थ AJF द्रव्य है | इस 
रूपमें ही बताया जाता है। तदनुसार 'पृथिवी' नामक द्रव्यका लक्षणा यही है कि इस 
में eq’ नामक तीसरा गुण समवाय सम्बन्धसे (अर्थात्‌ नित्य) रहता है । यह गुण 
पानी श्रौर हवा नामक द्रव्योंमें संयोग सम्बन्धसे तात्कालिक रूपमें रहता है, नित्य 
नहीं । काल श्रौर दिशा नामक द्रव्य श्रन्य कई द्रव्योंके शोर गुणोंके श्रधिष्ठान हैं, 
किन्तु उनमें भी 'गस्थ' गूण हनु BRETT प्राश्रित दच्यमें 
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७ द्यमान गन्धके कारण ही काल और दिशा गन्घवान्‌ हैं, साक्षात्‌ नहीं ॥ 

१७ पृथिदीके भेद : अन्नम्भटटने पृथ्वी के भेद दो प्रकारसे--दो दृष्टियोंसे * 

--वताये हैं : . 

(क) कालिक इष्टिसे पृथिवी दो तरहरी है-( i) नित्य पृथिवी, gata पृथिवी 

तत्त्वतः परमाणुओंके STH है। इन परमाणुओंका ग्रभाव कभी भी नहीं होता । 

समस्त पाथिव विकारोंका उपादान कारण पृथिवीके परमाणु ही होते हैं। (ii) 

ama पृथिवी, श्रर्यात्‌ पृथिवीके दो परमाणुग्रोके संयोगसे निष्पन्त EITA लेकर 

ब्रह्माण्ड तककी सब पाविव वस्तु सादि और सान्त हैं, प्रत: अनित्य हैं। फलतः कार्य- 
रूपमें विद्यमान पृथित्री तात्कालिक (काल-विशेषमें होने वाली) है, नित्य नहीं । 
(ख) व्यावहारिक इष्टिसे पृथिवी तीन तरहकी होती है-- 
(3) शरीर, अर्यात्‌ जीवात्मा, जहाँ स्थित होकर इर्द्रियोंके द्वारा श्राहृत 
(लाये) विषयतज्ञानसे सुखका या इुःखका अनुभव करता है, वह MAT शरीर 
कहलाता है । इस लोकमें यह पृथिवीके परमाणुओं के संयोगोसे बना हुआ होता है । 
मोटे तौरपर शरीरके दो भेद हैं: (म्र) योनिज, naig गर्भाशयमें रज ate वीर्यका 
मेल होनेपर योनिद्वारसे उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि जरायुज एवं पक्षी, क्रिमि, कीट ग्रौर 
पतङ्ग रादि श्रण्डज देह; (ग्रा) अयोनिज, ग्रर्थात (१) जूँ, लीख, गुबरेले ग्रा दि स्वेदज, 
(२) वृक्ष, तृण आदि Aaa फोड़कर निकलने वाले [उद्द्धिज्ज* ), शरोर (३) बह्याके 

१. द्रष्टव्य नृर्मिह-प्रकाशिका : “प्रकारान्तरेण? इति--'पूर्व-विभाजक-धर्म भिन्त- 
घर्मेण' इत्यर्यः । पृष्ठ १६, टिप्पणि २ भी देखें । 

२. ata शब्द भी “\/मिदू--ज = भिज्ज fava = ater’ के रूपमें निष्पन्न gaT 
प्रतीत होता है । TARAA उपादान शक्तिको उसकी सुरक्षाके लिये श्रावरणामें 
लपेटकर्‌ रखा है । उस श्रावरणका भङ्ग हुए बिना वह शित जननमें समर्थ नहीं 
होती । जल, उष्मा तथा वाथुके कारणा एक तरफ तो ma शिथिल हो जाता 

` है, दूसरी तरफ उसमें निहित उपादातकी जनकता उदुवुद्ध होती है प्रौर वह शिथिल 
हुए श्रावरणको भङ्ग करके स्वयं प्रादुर्भूत हो जाती है ॥ 
बद्धुरमिश्र (उपस्कार-कार) श्रौर रामनारायण (बालप्रबोधिनी-कार) प्रादि 
का कथन है कि ग्रात्माको भोगके लिये afaa इन्ट्रिय-ब्यापार वक्ष श्रादिमें 
नहीं है, प्रत: उड्ड्रिज्ज पाथिव शरीर नहीं हैं, श्रपितु इस वर्गके चौथे भेद “विषय? 
के maia श्रते है: चेष्टावत्त्वमिन्द्रियत्वं च नोद्धिदाँ स्फुटतरम्‌ । श्रतो रीर" 
व्यवहारः (उपस्कार-भाष्य ४।२। ५) । 

ag उचित नहीं प्रतीत होता : (१) छुई-मुई (लाजवन्ती) श्रादिमें स्पशं 

करके तदनुकूल ग्रङ्गसङ्कीचकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष-सिद्ध है । इससे इसमें 

अत्ति प्रमाणित होता है. (3) मिस या कराकटु सङ्गीतके 


‘i Qn. 


विशेष वृद्धि या ह्लास वज्ञानिक ब्रनुसन्धानासे,देखे गए हैं । इससे 


A 


१.१ पृथिवी-लक्षरें/[2०० by Sarapu t Eo yeda tonad रचित” A 


तत्तद्‌ श्रङ्गसे ग्रथवा सद्धूल्पसे उत्पन्न (मानस) पुराण-प्रसिद्ध मनु आदिके देह । 

(i) इन्द्रिय, अर्थात्‌ 'गन्ध' नामक गुणका ज्ञान आत्माको कराने वाला, नाककी 
नोंकमें वर्तमान करण गन्धका ही अभिव्यञ्जक होनेके कारण पार्थिव है । सूघने का 
करणा होनेसे इसे 'घ्राण' कहते हैं : y घ्रा=सूँघना + ल्युट (करणामें) । 

(iil) विषय, अर्थात्‌ वह वस्तु जो (i) शरीरसे और (४) shea भिन्न 
होते हुए भी महक वाली है । इसे भी दो तरहका बतलाया जा सकता है: (प्र) 
सूक्ष्म, जैसे परमाणु; (ग्रा) स्थूल, aa फूल, मिट्टी, पत्थर आदि व्यक्त या प्रव्यक्त 
गन्ध वाले पदार्थ ॥ 

१८. विषय पर भ्रन्नस्भट्टका चिन्तन : ग्रन्नम्भट्टसे पूर्व 'विषय'का लक्षण 
यह किया जाता रहा है कि जो भोगमें उपयोगी है, वह 'विपय' है) | इसके अनुसार 
तो उपर्युक्त शरीर ग्रादि तीनों भेद वस्तुतः पृथिबीका 'विषय' ही हैं* । 

परन्तु श्रन्तम्भट्टने प्राचीन कालसे एक अन्य प्रकारसे चले ग्राए इस वर्गी- 
करणको एक नया रूप देनेकी चेष्टा की है : प्राचीन कालसे पृथिवी आदि चार भूत 
द्रव्योंके दो भेद (i) नित्य और (ii) अनित्य मानकर (ii) अनित्य पृथिवीके तीन 
भेद (श्र) शरीर, (म्रा) इन्द्रिय श्रोर (इ) विषय (5-भोगमें उपयोगी) माने जाते 
रहे हैं? । पर अन्नम्भट्टको यह व्याख्या अभिप्रेत नहीं है: दीपिकामें “पुनस्त्रि- 
विधा--” की व्याख्या “प्रकारान्तरेण विभजते--” कहकर की गई है.। अपनी इस 
व्याख्याकी श्रनुकूलताके लिये उन्होंने विषयका लक्षण भी यह किया कि जो शरीर 
और इन्द्रियसे भिन्न है, ag विषय है“ । तर्क-सङ्ग्रहके मूलको प्राचीन, परम्पराके 


सिद्ध होता है कि इनमें aaqa है । (३) मनु ae व्यासने वृक्ष प्रादिको 
'गरन्तः-सञ्ज्ञ' श्रौर सुख-दुःखकी प्रती तिसे युक्त बताया है : 
तमसा बहु-रूपेण वेष्टिताः कर्म-हेतुना । 
्रन्तः-सञ्ज्ञा भवन्त्येते सुख-दुः्-समन्विताः ॥ (मनु-स्मृति १।४६) 
वनस्पत्योषधि-लता-त्वक्सारा, वीरुधो, द्रुमाः । 
उत्स्नोतसस्तमः-प्राया श्रन्तः-स्पर्शा विशेषिणः ॥ (श्रीमःद्वागवत ३।१०। १९) 

१. द्रष्टव्य : भोगोपयोगी विषयः ॥ न्याय सिद्धान्तमुक्तावली १।३८ : उपभोग-साधनं 
विषय: ॥ 

२. द्र० सिद्धान्त-चन्द्रोदप : वस्तुतस्तु शरी रादिकमपि विषय एव । भेदेन कीर्तनं तु 
बाल-धी-वंज्ञद्याय ॥ 

३. द्र० वेशेषिक-दर्शत ४।९।१ ; तत्पुतः पुथिव्यादि-कार्य द्रव्यं त्रि-विधं शरीरेच्द्रिय- 
विषय-सझज़कम्‌ । उपस्कार-भाष्य : त्रि-विधं चास्याः कायं-शञरीरेन्द्रिय-विषय- 
सञ्जकम्‌ | तुलनीय नृसिह-प्रकाशिका : प्राञ्चस्तु 'पुनस्त्रि-बिधा' इति 'कायं'-रूप- 
पृथिवी प्रकारः त्रयान्यतम-विङिष्टेत्यर्थः ॥ 

४. द° दीपिका : शरी रेन्ब्रिय-भिन्नो = विषय; N 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१६ तर्कंसङग्रह-तारोदय [अनुच्छेद १० 


अनुकूल करनेके लिये किसी हस्त-लेखमें “सा पुनरित्र दिधा-- पाठ कर दिया गया 
लगता है | किन्तु सिद्धान्त-चन्द्रोदयमें “ सा” के बिना ' पुनः” से ही कार्य-रूप श्रनित्य 
पृथिवीका परामश माना गया है? । नीलकण्ठ तथा राय नरसिंह इसे सामान्य पृथिवी 
का ही भेद-कथन मानते हैं कि प्रकृतमें 'विषय'का ग्रर्थ वह वस्तु है, जो शरीर और 
इन्द्रियसे भिन्न है । ऐसी स्थितिमें नित्य (प्रर्थात्‌ परमाणु) पृथिवी तो 'बिषय' के 
अन्तरगत श्रा गई, तथा afaa प्रथिवी शरीर और इन्द्रियके रूपमें दो भेदोंमें विभक्त 
है । “यह त्रिविध विभाजन अनित्य पृथिवीका है ।” इस मतको तो नीलकण्ठने किन्हीं 
अन्य लोगोंक्रे ATA माना है? । इस प्रकार (i) नित्य और (ii) afaa रूपी दो भेदों 
में विभक्त पृथ्वीको इस तरह शरीर, इन्द्रिय और विषयके रूपमें वाँट दिया गया है | 
हरित्रलोपाह्व पट्टामिरामने इस विषयका aga wear स्पष्टीकरण किया 
है । उनका यह श्राशय दै : (१) अगर 'त्रि विधा' का ग्रन्वय “ग्रनित्या कार्यरूपा ।” 
से ही करना alaga होता, तो वहाँ fa faar à पहले “पुनः” न होकर “सा च” 
होना चाहिये था । (२) “विषय”की प्राचीन व्याख्या (are भोगका साधन 
> “विषय? है) के श्रनुसार शरीर और इन्द्रिय भी भोगमें उपयोगी हैं, तब वे 'विपय” 
ही तो ह । उनसे अलग “विषय को गिनानेका मतलब यह है कि “भोगोपयोगिता' से 
यहाँ शरीर ओर इन्द्रियकी भोगोपयोगितासे भिन्त प्रकारकी भोगोपयोगिता' ग्रभिप्रेत 
है । इसी लिये श्रन्नम्भट्टने दीपिका में स्पष्टतया कहा है कि इस प्रकरणामें 'विषय” से 
“शरीर और इन्द्रियसे भिन्त” वस्तु श्रभिप्रेत है? । ; 


१. द्र० कार्य-रूप-पुथिवीं विभजते ga: इति । 'कार्य-छपा' इति शेष: । एवमग्रेषपि n 
२. द्र० प्रकाश-टीका : 'प्रकारान्तरेणा' इति “पृथिवीम्‌? इत्यनुषज्जते । श्रत्र नित्य-पृथि- 
व्या: शरीरेन्द्रिय-मिन्नत्व रूप-विषय-लक्षणाक्रन्तत्वेन विषयान्तर्गतत्वम्‌ इति afa- 

- च्यास्त्रि-विधत्वम्‌ | श्रत एव मूले 'पुनस्त्रि-विधा? इत्युक्तिः सङ्गच्छत, इति येयम्‌ । 
केचित्तु श्रनित्य-प्रथिव्या एव त्रे-विध्यं वर्ण पन्ति ॥ तथा नुमिह-प्रकाशिका : “पुन- 
स्त्रि-विधा” इति मूले 'या द्वि-विधा, aa त्रि-विधा? इत्यर्थो लभ्यते । तत्र पुर्व-विभा- 
जक-धर्म-द्य-घटित-धर्म-त्रयमादाय त्रै-बिध्य-शङ्काँ निराकर्तु' ताहश-ग्रन्यमवतार- 
यति दीपिकायां “प्रकारान्तरेण” इति; 'पूर्व विभाजक-घर्म-भिन्न-घर्मेण' इत्यर्थः । 
तथा च पृथिवी-सामान्यस्यव दे-विध्येन, त्रे-विध्येन च विभाग? इति ara: । प्राञ्चस्तु 
“giaa” इति-- 'कार्य'-रूप-पृथिवी-प्रकार-त्रयान्यतम-विशिष्टेत्पथ: ।तस्या ` 
एवाव्यवहित-पूर्वोपस्थिति-विषयत्वा दित्या हुः | तन्त-साक्षात्परम्परा-साधारशोप- 
भोग-सांधनत्व-कूप-विषयत्वस्य द्वध णुका दाबिव परमाणुष्वपि सत्त्वात्‌ । तेषां aa- 
प्रति पादनेन मूल कारस्य न्यून ताऽऽपत्तेः ॥ 


३. द° तक॑-सदूग्रह-वाव्यार्थ, पृष्ठ ११ : “पुनः” इति--“पृथिवी” इत्यनुषज्यते 
if y ien” इति; श्र a ॥ 0 न तु 
कुट i eo ee ति; एता) BATRA SHERATON इत्येव बदेतु; "`° 


a” इति ग्रन्थ-कारामिप्रायात । श्रत एव श्रीरेन्द्रिय-मिन्न- 
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यह स्पष्टीकरण न होनेसे विश्वनाथने तथा wea टोकाकारोंने प्राचीन कालसे 

चले ग्राए इस विभाजनको ग्रतास्विक बताया है! । रामरुद्रने विश्वनाथकी इस कमजोरी 

को श्रस्तम्भट्टकी व्याख्या-पद्धतिसे ही स्पष्ट किया है* । 
सात्रस्य विवयत्वप्रुपपादितं दीपिकायास्‌ ॥ तथा पृष्ठ १२, पंक्ति १३: 

“नन्वेवमपि शरीरेन्द्रिययोरपि दिषयत्देन परस्पर भिन्तार्थकत्वं न सस्भवति ।” 
इति चेत्‌ ? न; अत्रत्य-विषय-पदेन दषयस्येव बोधनात्‌ । ग्रत 
एव “शरीरेन्द्रिय-भिन्‍नों बिषयः ।” इति दीपिकायां स्थितम्‌ ॥ 

“amy “विषय--पद-वाच्यत्वं ददतां का गतिः ?” इति चेत्‌ ? श्रधो-गति- 
रेव । यथा-कथईि ay “प्रथिवी चतुदिधा शरीरेग्द्रिय-विषय-घट-भेदात्‌ ।” 
इति वाक्येन किमपराद्धम्‌ ? तदेव विउवनाथ-पञ्चाननेनापि सूचितम्‌ “शरीरेन्द्रिय- 
योविषयत्वेऽपि शिष्य-बुद्धि-वेञद्याय भेदेनोत्कीर्तनस्‌ ।” (न्याय-सिद्धान्त-मुवतावली 
१।३८) इति वदता । तथाहि--“शरीरेन्द्रिययो: प्रागुकतोपभोग-साधनत्व-रूप- 
लक्षणाक्रान्तत्वेऽपि शरीरेन्द्रिय-भिन्न-विषयत्वेन रूपेश तस्य विभागः किमर्थ 
कृतः ?” इत्याशङ्कायामेव ताहृश-ग्रन्थावतरशोनोपभोग-साधनत्व-रूप-विषय-लक्षणां 
शरीरेन्द्रिय-साधारशामेव । परन्तु “सा च त्रिधा भवेद्‌ (१) देहम्‌, (२) इन्द्रियं, 
(३) विषयस्तथा ।” (कारिकावली १।३७) gaa “'विषय-'पदं ` 'शरीरेर्द्रिय- 
भिन्न-विषय-परम्‌ ।” इत्यर्थो लभ्यत इति ॥ 

१. ० न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली १।३८ : शरीरेन्द्रिययोविषयत्वेऽपि शिष्य-बुद्धि- 
वेशद्याय भेदेनोत्की तनस्‌ ॥ 

२. Fo रामरुद्री १।३८ : यद्यप्पेतावता विभाग-व्याघातो न परिहृतः, तथाऽपि प्रकृते 
“विषयत्वस्य देहेन्द्रियातिरिकतोपभोग-साधनल्वस्य विभाजकताऽवच्छेदकत्वोपशभेन 
न बिभागानुपपत्तिः ।” इति maag ॥ 

रामरुद्रने ग्रन्नम्भट्टकी व्याख्याको स्वीकार करते हुए भी कारिकावली 
(१।३७) के “सा च त्रि-धा भवेद्दे हमिन्द्रियं विषयस्तथा ।” के “च? की सार्थकता 
(==एब-परता) के चक्क रभें विश्वताथ-सम्म्रत व्याख्याकी पुष्टि की है: यद्यपि 
“सा” इत्यस्य पथिवीत्वावच्छिन्न-परत्बेऽपि न क्षतिः, परमाणो देहत्वाद्यसम्भवेऽपि 
विषयतया त्रि-विधानम्तर्गतत्व-सम्भवात्‌; तथाऽपि “सा च" इत्यत्र 'च'-कारस्य जला- 
दीनां त्रे-विध्यस्याग्रे वक्ष्यसाणतयाऽथर्तिर-समुच्चायकत्वासम्भवेन 'एव'-काराथे- 
कताया एव स्वीकरणीयतया, तस्य च जलादीनामपि त्रि विधत्वेन प्रथिव्यतिरिबत- 

,त्रेविध्य-व्यवच्छेदकत्वासम्भवेन “सा च” इत्यस्य “कार्य-छूपा एत्र” इत्यर्थकताया 
ग्रावद्रयकत्वादिति भाव: | 

रामरुद्रका यह्‌ आशय है : मूल (कारिकावली) में भ्रनित्य पृथिवीको “वही 
aaga वाली है” (सेवा्रयव-थोगिनी) कहतेके बाद “सा च त्रिधा wag” कहा 
है । यहाँ “च” eer yO RPA aaa RRR ग्राया नहीं है, क्योंकि 
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- गविषय की प्राचीन व्याख्यामें 'विषग्न' शब्दसे जन्य विषय ही लेना पड़ता 
हे) । इससे परमाण विषय नहीं रह पाता, जबकि वस्तुतः वह विषय है । अन्तम्भट्ट 
की व्याख्याके अनुमार कारण द्रव्य (परमाणु) और कार्य द्रव्य (इयणुक्रादि) दोनों 
ही विषयत्वेन पार्थिव 
निष्कर्ष : इस विभाजनको यूबित-पू्णं बनानेका श्रेय ग्रन्नम्भट्टको ही जाता 
है । अतः यह उनकी तके-शास्त्रको एक देन है ॥ १० | 
(१-२) शीत-स्परशवत्य श्राप: । ताः क) द्विविधाः--(;) नित्या, (ii) 
श्रनित्याइच । (i) नित्याः परमाएु-रूपाः । (ii) श्रनित्याः कायं-रूपाः । (ख) 
पुनस्त्रि-विधा:--( ॥शरीर-(#)इन्द्रिय-(॥।) विषय-भेदात्‌ । ()शरोरं वरुणा- 
लोके । (ii) इन्द्रियं रस-ग्राहकं रसनं जिह्ठा5ग्र-वति । (7) विषयः सरित्समु- 
द्रादिः ॥ ११७ 
(१.२) ठण्डे स्पर्श वाला जल (होता है) । वह (क) दो प्रकारका है--() 
नित्य (सर्व-काल भावी) और (ii) श्रनित्य (किसी खास समयमें होने वाला) । (i) 
नित्य (जल) परमाणुके रूपमें हे (ii) afaa (जल) विकारके रूपमें हे। (ख) 
आर तरहसे तीन प्रकारका है: (i) शरीर, (i) इन्द्रिय ate (ili) विषयके 
भदसे । (i) शरीर वरुणके लोकमें होता है (ii) इन्द्रिय रसका श्रनुभव कराने 
वाली, staat नो कमें विद्यमान रसना है (iii) विषय नदी, सागर श्रादि होता 
है ॥ ११॥ 
सम्बन्ध : श्रन्नम्भटटने इस प्रघटटमें द्रव्य नामक प्रथम पदार्थके द्वितीय भेद 
जलका विवरण उसका लक्षण श्रौर भेद प्रस्तुत करके किया है । 
१९. जलका लक्षण : जलमें यद्यपि बहुत-मे गुण हैं, परन्तु समवाय सम्बन्धसे 
शीतल स्पर्श केवल जलमें ही रहता है, Bea किसी द्रव्यमें नहीं । श्रन्य द्रव्यमें या तो 
स्पशं ही नहीं है (जसे प्राकाशमें), या है भी, तो वह या तो शीतल नहीं है--या तो 


कोई समुच्चेतव्य वस्तु श्रागे-पीछे है ही नहीं । श्रागे जल श्रादिकी त्रिविधता 
“नित्यताऽऽदि प्रथमवत्‌” (कारिकावली १।४०) कहकर बताई ही जायेगी । श्रत 
यहाँ “च” शब्द “ही” (एब) के श्रर्थमें ही, हो सकता है : वह (afaa) ही तीन 
तरहकी है । “एव AA पदार्थोसे वस्तुको AAN किया करता है। जल ग्रादिको 
तीन प्रकारका श्रागे बताया ही जाएगा, ग्रतः “बही” का यह ग्रथ नहीं हो सकता 
क्रि “जलादि नहीं, केवल पृथिवी तीन तरह की है” । तब पृथवीके दो प्रकारोंमें 
एकको श्रलग करना ही इस (एवार्थक) च का श्रथ होगा । शरीर gifs भेद पर- 
माणु-स्वहूप नित्य पृथिबीके सम्भव "हीं हैं, aa: पारिशेष्यात्‌ उसे gan करके 
= “वहीं (सा च)” से श्रनित्य पृथिवीका ही परामर्श होगा ॥ 
feet 55 दिवकरी १।३८ तथा इसपर IURA : तत्र 'विषय' इत्यस्य जन्य-विषय 
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उष्ण है (जैसे ग्रग्निमें), या न उष्ण-न-शीत (जैसे पृथिवी श्रौर वायुमें) या anam- 
सम्बन्धसे नहीं है । जसे काल और दिशामें शीतल स्पर्श कालाधिकरण और दिगधि- 
करणको लेकर समवायेतर कालिक और दैशिक सम्बन्ध से है । ग्रतः समवाय 
सम्बन्धसे शीतल स्पशंवाला पदार्थ जल नामक द्रव्य होता है॥ 

२०. जलके भेद : अन्नम्भट्टने जलके भेद भी पृथ्त्रीके समान ही दो इष्टियोंसे 
किये हैं : (क) कालिक हृष्टिसे--(;) परमारुके रूपमें जल नित्य है। (ii) gua 
से लेकर महासागर श्रादि कार्योके रूपमें जल भ्रनित्य है : सब समयोंमें रहने वाला 
नहीं है । (ख) व्यावहारिक हृष्टिसे -- (i) भोग-साधन, afas जलज शरीर पुरा- 
णादि में प्रसिद्ध वरुण-लोकमें होता है । (ii) रस(स्वाद)का ग्रनुभव कराने वाली 
art जीभकी नोकपर विद्यमान रसता जलीय इन्द्रिय है। (iii) विषय (ग्र) स्थूल 
रूपमें दयणुकसे लेकर नदी-नाले, सागर श्रादि हैं और (श्रा) सुक्ष्म रूपमें जलका पर- 
माणु है॥ ११ ॥ 

(१.३) उष्ण-स्पशवत्तेज: | तद्र (क) द्वि-विधम्‌- (i) नित्यम्‌, (ii) 
प्रतित्यं च । (i) नित्यं परमाणु-रूपम्‌, (ii) afaa काय-रूपम्‌ । (ख) पुन- 
स्त्रिविधम्‌-(;) शरीर-(j) इन्द्रिय-() विषय-मेदात्‌ । (i) शरीरमादित्य- 
लोके । (ii) इन्द्रियं खूप-ग्राहक चक्षुः कृष्ण-ताराऽग्र-वति । (iii) विषयइच- 
तुविधो--( श्र) भौम-(्रा) दिव्य-(इ) ्रोदयं-(ई)ग्राकरज-भेदात्‌ । (ग्र) भौमं 
वह्वयादिकस्‌ । (ग्रा) प्रबिन्धन दिव्यं विद्युदादि । (इ) भुक्तस्य परिणाम- 
हेतुरोदयंम्‌ । (ई) श्राकरजं सवर्शादि॥ १२॥ 

(१.३) गरम छुलाव वाला तेज होता है। वह (क) दो तरहका है —(i) 
नित्य site (ii) श्रनित्य । (i) नित्य (तेज) परमाणुश्रोंके रूपमें हे । (ii) afaa 
(तेज) विकारके रूपमें हे । (ख) फिर (एक श्रौर 'हष्टिसे) तीन तरहका हैन) 
शरीर, (ii) इन्द्रिय भर (iii) विषयके भेदसे । , i) शरीर सूर्य-लोकमें है। (ii) 
इन्द्रिय रूपका श्रनुभव कराने वाली (हे जो) श्रांखको पुतलीके मध्यमें विद्यमान है। 
(iti) विषय चार प्रकारका है =A) भूमिपर विद्यमान, (भ्रा) श्राकाशमें विद्यमान, 
(इ) पेटमें विद्यमान site (ई) खानसे उत्पन्नके भेदसे । (a) भूमिपर होने वाला 
(विषय) art शादि है । (ग्रा) पानीसे प्रदीप्त होने वाली बिजली mfa दिव्य 
(विषय) है। (इ) खाये हुएको पचाने वाला (तेज) पेटमें विद्यमान (विषय) है । 
(ई) खानसे उत्पन्न (विषय) सोना mfa (धातु है ॥ १२॥ 

सम्बन्ध : श्रन्नम्भट्टने इस ग्रनुच्छेदमें द्रव्य नामक प्रथम पदार्थके तीसरे भेद 
तेजका निरूपण उसका लक्षण श्रौर भेद बताकर किया है । 

२१. तेजका लक्षण : तेजमें रूप (२.१) प्रौर द्रवत्व (२.१३) भी हैं। किन्तु 
ये गुणा श्रन्य द्रव्योंमें भी हैं । गरम स्पर्श (२.४) समवाय सम्बन्धसे किसी श्रन्थ द्वव्यमें 
नहीं है, किन्तु तेजमें है | झिकी (साधारण धर्म) 
है । इस लिये तेजका यह लक्षण किया गया है: जिस पदार्थमे उष्ण स्पशं गुण सम- 
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वाय सस्बन्धसे है, वह तेज है ॥। 
२२. तेजके भेद : पृथिवी और जल 
जद भी दो दृष्टियोंसे ही बताये हैं :-- i a 
(क) कालिक इष्टिसे--() ते जके AM] सदा वर्तमान रहते हैं, AT: परमारु- 
रूप तेज नित्य है। (ii) तेजके STMT ग्रादि विकार mfa और सान्त हैं, ग्रतः 
विकार-ल्प तेज श्रनित्य है । ang] 
(ख) न्यावहारिक इष्टि से--तेज (i) पुराणादिमें प्रसिद्ध ्रादित्य-लोक में 
मोग्य पुष्योंके Ward उपलब्ध तेज:-प्रधान शरीरोके रूपमें (ii) इन्द्रियके रूपमें 
पार्थिव शरीरोंमें रूप (२.१) गणको प्रतीतिके करण चक्ु:के रूपमें श्रांखकी पुतलीके 
मध्य-भागमें विद्यमान है तथा चक्षण (देखने)का करणा होनेके कारण हम इसे चक्षुः, 
_ तथा विषयके रूपकी ग्रमिव्यक्तिका करण होनेके कारण श्रक्षि कहते हैं (iii) विषय 
के रूपमें यह अपने श्रधिकरणोंके भेदके आधारपर चार प्रकारका है-- (श्र) पाथिव 
पदा्रमें उत्पन्न होने वाला अग्ति, पट-वीजणे (जुगुनु) में प्रकाशके रूपमें पृथिवीपर 
स्थित, (ग्रा) जलसे प्रदीप्त होने वाली प्रिजलीके रूप में ग्रौर जलको सुखाने वाली 
यूबे-कि रणोंके रूपमें ्राकाशमें स्थित, (इ)उदर (पेट)में पार्थिव aa तथा जल श्रादिसे 
प्रदीप्त होने वाली, खाए-पीएको पचाने वाली जठराग्ति, (ई) धरती खोदकर मिट्टी, 
शिला प्र।दिमेंसे निकाली जाने वाली १ सोना, २ चाँदी, ३ लोहा, ४ ताँबा, ५ पीतल 
६ राँगा और ७ सीसा* नामक धातु* ॥ i 
विवय-तेजकी एक aie व्याख्या : विषय-रूप तेजके चार भेदोंके बारेमें उपस्कार, 
आर सिद्धान्त-चन्द्रोदयमें एक श्रोर व्याख्या भी दी गई है : तेजमें (i) उष्ण स्पशो, 
` Gi) भास्कर शुक्ल रूप ये दो गुण हैं, जो (i) उद्भूत श्रीर (ॐ) अनुद्भूत होते हँ । 
फलत: तैजस विषयकी चार स्थितियाँ हो सकती हैं : (१) जब दोनों गुण उद्भूत हों, 
जसै श्रग्ति, सूर्यका प्रकाश । (२) जब दोनों गुण अ्रनुद्भुत हों; जसे बातु । (३) जब 
रूप तो उद्भूत हो, किन्तु उष्ण स्पशं ग्रनुदुभुत हो; जंसे खद्योत (जुगुनु) में स्थित 
तेजमें और चाँदनीमें चमक तो है, पर उष्ण स्पश नहीं है [| ( ४) जब उष्ण स्पर्श तो 


` 


समान ही ग्रन्थकारने तेजके 


= ताम्र, रीतिः, कांस्यं तथा त्रपु । 
लौहानि चक्षते ॥ 


बताये हैं। परन्तु Bhar स्वतन्त्र चातु नहीं है, श्रपितु मिश्र धातु (alloy) 
श्रत; उसका परिगणात 'मूल घातुशरोंके मिश्रणसे भी कोई धातु बन सकती है । 


ae: 


की ठित toldotbn 
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भुत हो, किन्तु रूप उद्भूत न हो; जेसे गर्म तन्दूर, भाड़, तवे ग्रादिमें उ्णा-स्पर्श 
तो है, किन्तु भास्वर शुक्ल रूप उद्भूत नहीं है ॥१ 
२३. घालु तजस हैं : धातु देखनेमें ठोस हैं और इनमें तेजकी विशेषता उष्णा 
स्पर्श है ही नहीं, एवं भास्कर शुक्ल वां भी चाँदी और कुछ-कुछ राँगेको छोड़कर 
नहीं है; श्रत: ये तेजस नहीं प्रतीत होतीं । अतः मीमांसक तो धातुग्रोंको दसवाँ द्रव्य 
मानते हैं । इसके विपरीत वेशेषिक आचार्य निम्न-लिखित्ञ कारणारेसे तेजस मानते 
१) घातु रूपवान्‌ हैं, Wa: ये वायु ग्रादि रूप-रहित छह द्रव्योंमें नहीं ग्रा सक- 
तीं । (२) ये ग्रग्निका संयोग पाकर द्रवित हो जाती हैं, ग्रत: स्वाभाविक द्रवत्व 
वाले जलके अन्तर्गत भी नहीं हो सकतीं । (३) पार्थिव पदार्थ afaa दग्ध होने 
लगते हैं, जबकि धातु श्रग्नि-संयोगसे जल नहीं उठतीं, ग्रतः ये पाथिव भी नहीं हैं । . 
(४) श्रतः ये पारिशेष्यात्‌ तेजस ही हैं। (५) इनके निर्माणमें तेज परमा गुग्रोके 
साथ पाथिव परमाणुग्रोंका इस प्रकार उपयोग हुआ है कि (i) इनमें विद्यमान तेजस 
श्रंशके उष्ण स्पशेकी प्रतीति नहीं होती, तथा (ii) भास्वर शुक्ल वणां (रूप) भी अन्य 
पाकज वों में दब जाता है । इसके ग्रतिरिक्त (ili) तेजस अंशकी रोकके कारण 
afas संयोग होनेपर भी इनमें विद्यमान पाथिव अंश जलने नहीं लगता n १२ ॥ 
(१.४) रूप-रहित-स्पशेवान्तरायुः । स (क) हि-विधो-() नित्यो, 
(ii) sasa । (i) नित्यः परमाशु-छूपः; (ii) श्रनित्यः कार्य-रूपः । (ख) 
पुनस्त्रि-विधः--() शरीर-(।!) इर्द्रिय-() बिषय-भेदात्‌ । (i) शरीरं वायु- 
लोके । (ii) इन्द्रियं स्पर्च-ग्राहकं त्वक्‌ सर्व-शरीर-वत्ति। (iii) बिषयो (प्र) 
वृक्षादि-कम्पन-हेतुः; (ग्रा) शरीरान्तः-सञ्चारी वायुः प्राशः, स चेकोऽप्यु- 


१. ko सिद्धान्त-चन्द्रोदय : भ्रन्यत्र तु “ (१) उद्भूत-रूपोद्भूत-स्पर्शवानू, (२) Ty 
दृभूत-रूपानुद्भूत्‌-स्पर्शबान्‌, (३) उद्भूत -रूपानुदृभूत-स्पर्शवान्‌, (४) उद्भूत-स्पर्शा- 
नुद्भुत-रूपवान्‌ ।' इति चातुविध्यम्‌ ।” इति ॥ ? 

. इस विधयमें सिद्धान्त-चन्द्रोदयका fariga स्थल भी द्रष्टव्य है: ग्रथ gav- 
वाद:--ननु “gaat पाथिवं, पीतत्वाद्‌, हरिट्राऽऽदिवत्‌।” इति चेत्‌ ? नेतत्‌; घृतः” 
जतु-प्रभ्ूतिष्वत्यन्तानल-संयोगे सति द्रवत्व-नाञ्ोपलम्भेन, जलादि-रूपःप्रति बन्धकत्वं 
सति तदनुपलम्भेन च पार्थिव द्रवत्वनाशं प्रति प्रतिजन्धकाभाव-विश्िष्टात्यन्तानल- 
संयोगस्य काररात्वेन सुवर्ण ताहृश-संयोगे सति द्रवत्व-नाशापत्तः॥ ` 

मीमांसकास्तु तम्र इव सुवर्णमप्यतिरिक्त' द्रव्यं शहड्धिरे । तदपि न युक्तम्‌ ।' 
क्लूप्तेष्वन्तभवि सत्यति रिक्त-कल्पनाया श्रन्याय्यत्वात्‌ ॥ 

ननु “सुवर्णस्य तजसत्वे कि प्रमाणम्‌ ?” इति चेत्‌ ? अत्र ब्रूमः “सुवं 
तेजसम्‌, प्रतिबन्धकात्यः्ताभाव-विशिष्टात्यन्तानलःसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधि- 
कररात्वातु । यन्नवं, तन्नवम्‌ । यथा ala: ।” इति ॥ 

पाथिव-रूप-स्पकषी श्या तिनतिषिठेनमेश्वि रो्हपोर्पररश्पिशधीरभिमवादग्रहः ॥ | 
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पाधि-भेदात्प्राणापानादि-सञ्ज्ञां लभते ॥ १३॥ 

(१४) रूपसे होन और (समवाय सम्बन्धसे, स्पर्श (गुण, वाला वायु होता 
है । वह (क) दो प्रकारका (होता है) : (i) नित्य और (ii) भ्रनित्य (i) नित्य 
(वायु) परमाशुके रूपमें (है। (ii) श्रनित्य (वायु) विकारके रूपमें हे । (ख) फिर 
तीर तरहका (होता है) : (i) शरीर, (ii) इद्धिय wie (iii) विषयके भेदसे। (i) 
शरीर वायु-लोकमें (है) (ii) इन्द्रिय स्पर्शका agaa कराने वाली चमड़ी स iz 
JAA विद्यमान हैं (iti) विषय (ग्र) वृक्षको हिलाने वाला, (श्रा) शरीरके भीतर 

“गति करने वाला प्राण-वायु है, और वह (प्राण-वायु) एक होते हुए भी उपाधिके भेद 

के कारण प्राण, श्रपान आदि नाम पा लेता | ll १३ ॥ 

सम्बन्ध : ग्रन्तम्भट्टने इस अनुच्छेदमें पदाथेके द्रव्य नामक प्रथम भेदके चौथे 
भेद वायु (हवा) का विवरण उसका लक्षण और भेद बताकर दिया है । 

२४. वायुका लक्षण : पृथिवी, जल और तेज ये तीनों द्रव्य रूप और स्पर्श 
गुणोंसे समवेत हैं, किन्तु arg रूपसे तो रहित है, परन्तु स्पशंसे (समवाय सम्बन्धके 
द्वारा) युक्त है । श्रन्य किसी भी पदार्थमें ये दोनों--प्रभावात्मक (रूप-राहित्य) और 
भावात्मक (स्पशं-गुणवत्त्व)--विशेषताएँ एक-साथ नहीं हैं। श्रत: इन दोनोंका युगपत्‌ 
समवेत होना वायुकी प्रनितर-साधारण विशेषता है। इसी लिये वायुकी यही पहिचान 
है कि जो पदार्थ रूपसे रहित हो, एवं साथ-ही-साथ स्पशंसे समवेत हो, वह वायु है | 

अन्य लक्षण : स्वाभाविक (ANEA) न-गरम-न-ठण्डा स्पर्श (२.४.३) भी 
केवल वायुमें ही हे--(१) तेजमें गरम स्पर्श (२ ४.२) है; (२) जलमें शीतल स्पर्श 
(२.४-१) है; (३) पृथ्वीमें त-गरम-न-ठण्डा स्पर्श (२.४.३) है, पर वह तेजके संयोगसे 
उत्पन्न होने वाला (==पाकज) है; (५-७) श्रन्य पदार्थोमे स्पशं है ही नहीं; (४) प्रतः 
स्वाभाविक (न्-प्रपाकज) न-गरम-न-ठण्डे स्पशं (२.४.३) से युक्‍त पदार्थको ‘ary’ 
कहते हँ) ॥। 

२५. वायुके भेद : पृथ्वीसे लेकर तेज तकके तीनों पदार्थोके विवर 


णके प्रसङ्ग 
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कारणा १ प्राण, २ ग्रपान, ३ समान, ४ उदान, और ५ व्यान कहलाता है ।) 

प्राण आदि विषयके अन्तर्गत हैं : प्रशस्तपादने प्राणको अनित्य वायुका? 
चौथा भेद माना है । किन्तु नव्य नेयाथिक सझक्षेपके कारण प्राणा ग्रादिको विषय 
के mata ही मानते हैं ।४ श्रन्नम्भट्टने भी इसे 'विषय के ग्रन्तगत ही माना है। 

बोडासकी अ्रान्तिका निवारण : वोडास्‌ भ्रादिका यह कहना कि अन्नम्भटट 
इस विषयमें दुविधामे पड़े हुए हुँ,“ निम्न हेतुओंसे क्षोद-क्षम है : (१) अगर गअन्तभट्ट 
प्राणको विषयके aaia नहीं मानते, तो वे (7) प्रशस्तपादकी तरह वायुके चार भेद 
बताते; (ii) परिगणन भी gaga करते; पर उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें (भ्र) भेद-कथन 
और (ar) परिगणन तीनका ही क्रिया है। 'तीन' कहकर “प्राण उसके maia नहीं 
है ।' यह कहना/समभझना सवथा ग्रनुचित है (3) दीपिकामें इसे स्पष्टतः विषय 
के maia बताया है।* (iii) टीकाग्रोंमें भी यही बात कही गई है ।9 (iv) ग्रन्य- 
कारने 'विषय'के दो उदाहरण दिये हैं : (श्र) बाह्य वायु, जो बाह्य पदार्थोको हिलाता 


१. Fo अमर-कोष : हृदि प्राणो, गुदेऽपानः, समानो नाभि-संस्थितः । 
उदानः कण्ठ-देश-स्थो, व्यानः सवं-शरीरगः N 
तथा प्रशस्तपाद-भाष्य, पृष्ठ १९ : प्राणो$न्त:-शरीरे रस-मल-धातूनां प्रेरणाऽऽदि- 
हेतुरेकः सर्क्रिया-भेदादपानादि-सञ्ज्ञां लभते | तथा इसपर प्रशस्तपाद-भाष्य-विव- 
रणा, पृष्ठ १६ : (१) मुख-नासिकाभ्यां निष्क्रमशा-प्रवेशनात्प्राणः। (२) मलादी- 
नामधो-नयनादपानः | (३) श्राहारेषु पाकार्थं ae: समुन्नयनात्समानः । (४) ऊध्वं 
नयनाढुदानः । (५) नाड़ी-मुखेषु वितननाद्‌ व्यानः । सिद्धान्त-चन्द्रोदय भी देखें ॥ 

२. तके-सङ्ग्रहमें जिन्हें पुनः कहकर वताया गया है, उन्हें प्राचीन लोग (F.i) afaa 
का ही श्रवान्तर भेद मानते थे । श्रन्नम्भट्टने ही इसे 'प्रकारान्तरसे किया Na- 
कथन' बताकर विषयक्री व्याख्या तनिक भिन्न प्रकारे करके मार्ग-भेद किया है, 
यह पीछे (पृष्ठ १५ पर) कहा जा चुका है । 

३. द्र० प्रदास्त-पादभाष्य : तत्र कार्य-लक्षणश्चतुविधः--(१) शरीरम्‌, (२) इन्द्रियम्‌, 
(३) विषयः, (४) प्राण इति ॥ 

४. द्र० कारिकावली १।४४ : प्राणादिस्तु महा वायु-पर्यन्तो विषयो मतः ॥ 

५. द्र० तके-सड़प्रह प्राफ earner, श्री य० ato Mae द्वारा सम्पादित, बॉम्बे 
संस्कृत सीरीज, सङ्ख्या ५५, १६६३ ई०, नोट्स, पृष्ठ १४४ ॥ 

६. Ko ननु “प्राणस्य कुत्रान्तर्भावः ?' इत्यत गाह 'शरीरा०' इति ॥ 

७. Zo (i) दीपिका-्रकाश : 'शरीरा०” इति--तथा च 'प्राणस्य विषयेऽन्तर्भावः ।' 
इति भावः ॥ (ii) सिद्धान्त-चन्द्रोदय : “ननु प्राणस्याधिकस्य सत्त्वात्कुतो न 
कृतस्तद्विभागः ?' इत्यत ग्राह 'शरीरान्त०' इति । तथा च 'विषयःवायौ तस्या- 
mata: V इत्यर्थ: n (ili) उपन्यास ८ प्राण वायो कस्मिन्नन्तर्भावः ?' इति 

‘of: Satya Vrat Shastri Collection 


चेत्‌ ? विषये व्रष्टव्यम्‌ । ? 
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` 


है; (ग्रा) ्रान्तरिक वायु, जिसे उन्होंने ‘sre’ नाम दिया है, तथा उपाधि-भेदसे उसके 
प्राण, प्रपान ग्रादि भेद बताये हैं ॥* : 
२६. 'पाथिव शरीर, “जलीय TL’ श्रादि कहनेका श्राशय : पार्थिव शरीर 
‘ gee तच्वोंमें तत्तत्‌ पृथित्री ग्रादिके परमाणाग्रोंकी मात्रा अन्य भूत-द्रव्योंके पर- 
माणुग्रोंकी मात्रासे अधिक होती है । जलीय शरीर भी केवल बुत्बुला (बुव्दुद) नहीं 
टर : बुल्बुलेमें तो वायु ओर जल दो तत्त्व ही होते हैं; जल भी वायुकी श्रपेक्षा न्यून 
> 


) A, 
ab 


है | यही कारण है कि वह शीघ्र नष्ट हो जाता है l 

२७. पाथिवेतर श्री रोंकी कल्पनाका कारण : प्रथिवीलोकमें श्रात्माके ga- 
दुःखानुभवका अधिकरण तथा साधन पाथिव परमाणुग्रोंकी अधिकतासे निर्मित (पा- 
faa) शरीर ही है। परन्तु हमारी धार्मिक मान्यताग्रोंके अनुसार सूर्य, चन्द्र, तारक 
आदि विभिन्‍न पुण्य-भोग-निमित्तक लोक हैं श्रौर विभिन्न देवता इनके ग्रधिष्ठाता हैं । 
जव पूर्थिवीपर भोगाथे पाथिव शरीर ग्रावदपक है, तब तत्तद्‌ देवताग्रोंके तत्तत्‌ लोकों 
में पुण्य-मोगार्थ गये जीवको agin भोगकेलिये उपयोगी तत्तत्तत्त्व-प्रधात शरीरकी 
श्रावश्यकता क्यों नहीं होगी ? wa: धामिक मान्यताश्रोंको इष्टिमें रखकर हो जल, तेज 
आर वायुके भी शरीर दार्थनिकोंने माने हैँ। वस्तुतः यह मान्यता दर्शनपर धर्म-शास्त्र 
के प्रभावकी सूचक है ॥ १३ ।। i 

(१.५) शब्द-गुणकमाकाशम्‌ | तच्च (i) एकम्‌, (ii) fay, (iii) नित्यं 
च ॥। १४॥ 

` (१.५) श्रब्द (ध्वनि) गुण वाला श्राकाश (होता है) । श्रौर ag (i) एक, 
(ii) व्यापक, तथा (ii) नित्य है ॥ १४॥ 

सम्बन्ध : प्रक्रत सन्दर्भमें श्रन्तम्भट्टने पदार्थके प्रथम भेद द्रव्यके पञ्चम भेद 
आकाशका स्वरूप तथा भेद बताये हैं । 

२८. श्राका्ञका लक्षण : गुणका श्राश्रय द्रव्य कहलाता है। aa: वेशेषिक 
प्राचार्योने तत्तद्‌ गुणके ्रावारपर तत्तद्‌ द्रेव्यका स्वरूप बताया है । प्रकृत श्राकाशका 
स्वरूप भी श्राकाशमें समवेत गुण (शब्द) के श्राबारपर बताया गया है ।. शब्द गुण 
ama ग्राठ द्रव्योमेसे किसीमें भी समवेत नहीं है । ग्रतः शब्दवत्त्व ग्राकाशका 
श्रपावारणा धर्म है: वह पदार्थ NRA है. जिसमें शब्द गुणा समवायसम्बन्धसे है । 


र ग्राकाशके AANA “गुण' शब्दके प्रयोगका प्रयोजन : श्रन्नभटटने इससे पूर्व 
3 चार द्रव्योंके लक्षणॉमे गुणोंके नाम ही दिये हैं; उनके साथ “गुणा” शब्दका प्रयोग नहीं 
A d 


am क्रिया दै | _सङुम्रेप-्दचि आ्राचार्यने ऐसा किसी श्रभिष्रायमे ही किया होगा । इस nfa- 
a _ प्राक रम टीकाकारोने तरह-तरहके सुझाव दिये है: 
Se ee 
sR NN 
ARATE Leii, पृष्ठ २१ : कर छ बारीरान्त:-सञ्चारी ara: 
त; स च्यु ३ 0 तरी वायु 


१.५ श्राकाश | Doo Roe AA ? २५ 

(१) गोवर्धन ale नीलकण्ठ दीक्षितका कहना है कि यहाँ ‘qe’ शब्द यह 
द्योतित करनेको है कि श्राकाशमें शब्द ही विशेष गुण है ।' यह कथन सम्भवतः 
विश्वनाथ पञ्चाननके इस कथनपर आधारित है कि श्राकाशका तो शब्द विशेष गुण 
समभना चाहिए ।* 

(२) श्रीकृष्णाव्रुजंटिका कथन है कि wee मीमांसक शब्दको गुणा त मानकर 
द्रव्य मानते हैं । उनके मतके निरसनके लिए यहाँ शब्दको स्पष्टतः गुणा कहा गया है ।* 

(३) “गुण” शब्दके प्रयोगका इतना ही प्रयोजन नहीं है, बल्कि शब्दको गुण 
बताकर इसके ग्राश्रय पदार्थकी द्रव्यतामें प्रमाण भी सूचित होता है : कणादका 
कथन है कि शब्द गुण ग्राकाशका विनिगमक प्रमाण (लिङ्ग) है । श्रोक्ृष्णवूजटिने 
इस विषयकी व्याख्या यों की है“ : शब्द गुणकम्‌' की व्याकरण-सम्मत व्याख्या 
तीन तरहसे हो सकती है : (i) बहुत्रीहि ( जिसका विशेष गुण शब्द है==) शब्द-गुरा 
शब्दसे स्वार्थमें 'क' प्रत्यय है (ii) शब्द गुणां करोति ==जनयत्ति ( ग्र्थात जो शब्द 
गुणको प्रकट करता है) । (ii) aed गुणयति इति वा शब्द गुणक =श्ब्द-समवायि- 
कारणामु | WALL नभ शब्दका सबवायि-कारणा है । श्राठ द्रव्योंमें से किसी में शब्द 
नहीं है। उनसे भिन्न किसी द्रव्यमें शब्द है अवश्य; क्योंकि यह राठ द्रव्योमे न होते 
gu भी समवायिकारण (किसी उत्पादक कारण ) वाला है; श्रत: इसका समवायि 


१. go न्याय-बोधिनी : WA 'गुण'-पदस्‌ 'श्राकाशे शब्द एव विशेष-गुणः ।' इति 

द्योतनाय; न त्वतिव्याप्ति-वारणाय; शब्दवत्त्व-सात्रस्य सम्यक्त्वातु | तदुक्तसु-- 
रूपं, गन्धो, रसः, स्पशः, स्नेहः, सांसिद्धिको द्रवः । 
बुद्धयादिःमावनान्ताइच, शब्दों वेशेषिका गुणा: ॥ 

तथा प्रकाश-टीक़ा : 'शब्द-गुणकम्‌' इत्यत्र 'शब्दवद' इति वक्तव्ये तथा HITT 

grata शब्द एव विज्ञेष-गुणः ।' इति सूचनाय ॥ 

२. go कारिकावली १।४४ : श्राकाशस्य लु विज्ञेयः शब्दो वंशेषिको गुरः ॥ तथा 
न्याय-मिद्धान्त-मुक्तावली : 'वेश्ञेषिक' इति कथनन्तु विशेष-गुणान्तर-व्यवच्छेदाय | 

३. xo सिद्वान्त-चन्द्रोदय : यद्यपि झब्दवत्वमेव लक्षणमुचितम्‌, तथाऽपि भट्टानां मते 
वाब्दस्य द्रव्यत्वम्‌; तन्निरासार्थं 'गुण'-पदमुपात्तम्‌ ॥ 

४ द्र० वैशेविक-दर्शन २।१।२०, २४-२७ : कारण-गुण-पूर्वंकः कार्य-गुणो हृष्टः । 
कायन्तिरःप्रादुर्मावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुण: । परत्र समवायात्प्रत्यक्षत्वाच्च 
नात्म-गुणों, न सतो-गुण: । परिशेषाल्लिङ्ग माकाशस्य ॥ 

४. go सिद्धान्त-चन्द्रोदय : एतेमाकाशे प्रभाणमपि aag । तथाहि — “शब्दो5ष्ट- 
द्रव्पातिरिक्‍्त-द्रव्याश्रित:; प्रष्ट-द्रव्धानाश्रितत्वे सति समवायि-कारणकत्वात्‌; 
यन्नैवस्‌, तन्नेवसु; यथा रूपम्‌ ।” इति परिशेषानुमानेन ताहश-द्रव्य-विधयाऽऽ- 


काशः सिद्धयति ATES a fag ra A क्तावली १।४४ भी देखें ।। 
द्ध ont rof. Satya Vfat Shastri Collection. 
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(उपादान) कारण आकाश अष्ट-द्रव्यातिरिकत द्रव्य है ॥ 

Re. श्राकाशके भेद नहीं हैं : पृथिवी ग्रादि चार द्रव्योंके भेद हैं; किन्तु 
आकाझके भेद नहीं हैं--प्राकाश एक है, Ad: (i) शरीर, (४) विषय वाला (ख) 
भेद-समुदाय आकाझका नहीं है । घटाकाश, मठाकाश आदि विषयके रूपमें प्रतीति तो 
घट, मठ प्रादि उपाधियोंके भेदके कारण होती है (ii) शब्दको ग्रहणा कराने वाली 
श्रोत्र इन्द्रियके रूपमें आकाश अवश्य है: रूपादिमें से जिस गुणका अनुभव इन्द्रिय 
कराती हे, वह उस गुण वाली मानी जाती है । कोई भी क्रिया करणके बिना नहीं हो 
सकती, Wd: शब्द-प्रहणके लिये भी श्रोत्र करण है; ग्रौर वह शब्दका ग्रहणा करानेके 
कारण शब्द-गुणक है । अतः श्रोत्रेन्द्रिय आकाश है ॥) 

३०. श्राकाशको विश्ञेषताएँ : श्राकाश Ad द्रव्यों (अर्थात्‌ श्रणु श्रादि सीमित 
परिमाण वाले पहले चार द्रव्यों) से A मनसे संयोग वाला है । श्रतः विभु है। इन 
सबमें उपलब्ध है । जो विभु होता है, वह नित्य भी होता है । जेसे आत्मा । ग्रतः 
ABT भी नित्य है। उपतिषद्में ग्राकाशको 'श्रात्मासे सम्भूत' बतलाया है ।२ यहाँ 
“सम्मुत' का अर्थ “उत्पत्ति” नहीं है कि श्राकाशकी नित्यताको श्रांच ्राए; अपितु 
आकाश ब्रह्माण्ड-रूप उपाधिके कारण प्रभिव्यक्त हो गया ।' यही at है--(सिद्धान्त 
चन्द्रोदय) ॥ १४ ॥ 

(१.६) श्रतीतादि-व्यवहार-हेतुः काल: | स च (i) एको, (ii) विभुर्‌, 
(iii) नित्यञ्च n १५॥ जे 

(१.६) ‘ater’ इत्यादि व्यवहार (= कहना/जानना) जिसके कारण होता है, 
ag (पदार्थ) काल (=समय होता है) । श्रौर वह (i) एक, (ii) व्यापक श्रौर (iii) 
सर्व-कालमें उपलब्ध होता है ॥ ५ ॥ 

' सम्बन्ध : श्रन्नमट्टने इस प्रघट्टमें पदार्थके प्रथम भेद द्रव्यके छठे भेद काल 
का लक्षण बताकर उसके वारेमें कुछ श्रोर ब्यौरा दिया है । 


१. Ke सि०च० ¦ इदमत्र चिन्त्यमु--श्राकादस्य शरीरं नो वर्तते, परन्त्विन्द्ियमस्ति; 

5 तच्च श्रोत्रम्‌ = शब्द-थी-जतकमिनिद्रयं श्रोत्रम्‌ ॥ “श्रोत्रस्पेन्द्रियत्व॑ कथमु ?” इति 

aq? न; “यदिन्द्रियं रूपादिषु मध्ये यं गुणां गृह्वाति, तदिन्द्रियं तद्गुणा-युक्तम्‌ ।” 

. इति _ तियमाच्द्रोत्रस्थ शब्द-ग्राहकत्वेन तत्राकाश्स्याबाधितत्वात्‌ ॥ श्रथ “सति 

= PNA चित्रमु (” इति न्यायेन सर्वमिदं तदेव सम्भवति, यदीन्द्रियं स्यात्‌ । 

a तत्रब मानं न लमामहे ।” इति चेत्‌ ? न; “या-या क्रिया, सा-सा करणा-साध्या'” 

iE ह इति व्याप्तेर्वाऽस्यादि-रूप-करणा-साध्य-च्छिदि-क्रियादो हष्टत्वेन '“ान्धाद्यपलम्मः 

Ts क्रियात्वातु, छिदि-क्रियाब तृ ।” इत्यनुमानात्ता हृश-करणात्वेने ira- 
क “3% fafa: u i a 


a २. Zo छान्दोग्य ७।२६।१ : श्रात्मत ; मै | | 
R सम्ब्रूतः ।। CC-0. Prof. कक ३०4८ + OCA श्राकादा: 
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३१. कालका लक्षणा : कणादका कहना है कि ‘sea’, 'वादमें', 'एक ara’ 
(बिलम्ब, atta’ यह प्रतीति कालकी गमक है ।' श्रन्नम्भट्टने समयको ग्रधिक परि- 
चित सामान्य उपात्रियोंपर आधारित भुत, वर्तमान श्रौर भविष्यतूके 'व्यवहार' के 
'हेतु'को काल बताया है । 

“ब्यवहार शब्दका श्रथं : 'व्यवहार' शब्द वि-्वञ- Vee (१) भावमें 
और (२) करणामें निष्पन्न है : (१) 'व्पबह्लियते यत्‌, स व्यवहारः; (२) व्यवहियते5- 
नेनेति व्यवहार: । व्यव+- V हका श्रथं 'हान-उपादानरूप क्रिया निष्पन्न करना है । 
हान (त्याग) का ग्राधार बस्तुको हेयताका ज्ञान हे, AT उपादान (ग्रहणा) का ग्राधार 
वस्तुकी उपादेयताका ज्ञान है । इसी लिये प्रशस्त-पादने पूर्व-अपर, युगपदु-अयुगपद्‌, 
बिर-क्षिप्र की प्रतीतिके लिङ्ग (==गमक ==ज्ञापक = हेतु) को काल बताया है ।* 

ज्ञानकी श्रमिव्यवित या तो (i) शब्दोंके द्वारा उसके सम्प्रेषणासे होती है; या 
(ii) वस्तुके ज्ञानि-कतृं क हानोपादानसे भी उसका अनुमान ज्ञानाश्रय व्यक्तिमें किया 
जा सकता है। यहाँ प्रथम प्रकारको ही व्यवहारके रूपमें कहा गया है । ग्रतः किसी 
पदार्थकी क्रियाधारित yaan वर्तमानता Wie भविष्यत्ताके ज्ञानका एक पुरुषसे दूसरेको 
शब्दके द्वारा सम्प्रेषण जिसके कारणा होता है, वह पदार्थ 'काल' नामक द्रव्य है । 

प्रन्तम्भट्टने यहाँ 'व्यवहार' शब्दका प्रयोग “शब्द-प्रयोग' श्रं में ही किया 
है ।? इसके विपरीत पट्टाभिरा मने (सम्भवतः प्राचीन पद्धतिका अनुकरण करते हुए) 
“व्यवहार” से 'ज्ञान' wa ही लिया है ।* 

Bq’ शब्दका श्रथ : 'हेतु' शब्द 'कतृ त्वेतर कारण' का पर्याय है। भ्रतीतादि 
शब्द-प्रयोगका कारण श्राकाश भी है, क्योंकि वह शब्दका समवायिकारणा है । Aa: 
यहाँ 'हेतु' का श्रर्थ असाधारण कारणा' करना चाहिए : 'ग्रतीत' ग्रादि शब्द-प्रयोग. 
का जो प्रसाधारण कारणा है, वह 'काल' होता है । 

टीकाभ्रोंका मत : ada’ आदि शब्द-प्रयोग भी उच्चारण-यन्त्र में वायुको 
तत्तत्‌ प्रकारकी चेष्टाग्रोंसे तथा कण्ठ, तालु आदिसे टकरानेकी क्रियासे ही होता है । 
इस लिये वह इसका ्रसाधारण कारणा है। Aa: वायुकी तत्तत्‌ चेष्टा और कण्ठ 
आदि के साथ टकरानेकी क्रिया भी इस लक्षणके रहते 'काल' कहलायेगी । इस श्रति- 

` व्याप्ति दोषके समाधानके लिये लक्षणामें 'विभुत्व' को भी जोड़ता चाहिए: जो विभु 


१. Fo बैशेषिक-दर्शन २।२।६ : '्रपरस्मिन्नपरम्‌, युगपत्‌, चिरम्‌, क्षिप्रम्‌' इति कालः 
लिङ्गानि u 

२. द० प्रभा : कालः परापर-ब्यतिकर-योगपद्यायौगपेद्य-चिर-क्षिप्र-प्रत्यय-लिङ्गम्‌ ॥ 

३. द्र० दीपिका-प्रकाश : Wa सर्वत्र कालस्य घटकतया 'शब्द-प्रयोग-रूपातीतादिः 
व्यवहारे हेतुत्वं तस्य ।' इति ध्येयम्‌ ॥ 

४. zo तक -सङ्ग्रह-वाक्यार्थं : 'हेतु'-पदं जनक-ज्ञान-विषय-परम्‌, न तु जनक परम्‌ । 
व्यवहारे स्व RE ARTA). हेतुले तापतात, ॥, 
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है ओर 'अतीत' ग्रादि शब्द-प्रयोगात्मक व्यवहारका ग्रसाधारण कारण होता है, वह 
'काल' है॥ | 

३२. कालको अन्य तीन विशेषताएँ : (i) ‘ara’ स्वतः एक ही है। (ii) 
au, दिन, रात, पक्ष, मास प्रादि और ग्रतीत, ग्रनागत ग्रौर वतमान ये भेद तो 
काल-व्याप्य उपाघियोंके कारणा कालपर ध्रारोपित हैं; वास्तविक नहीं Fi काल सव 
कायं द्रव्योंका आश्रय है, अतः विभु (व्यापक) है । (iii) विभु है, तो नित्य भी है । 

fag कहनेपर अन्य विशेषताएँ बताना अनावश्यक है : जो पदार्थ विभु होगा, 

बह एक भी होगा और नित्य भी । ग्रत. लक्षगामें विभुत्वका समावेश कर देनेसे Taq 

दोनों विश्ञेषताएँ स्वतः पर्यवसित हो जाती हैं । उन्हें कण्ठतः कहेनेकी श्रावदयकता 
नहीं है ॥ १५॥ 

(१.७) प्राच्यादि-व्यवहार-हे दिक | सा च (i) एका, (ii) विभ्वी, 
(iii) नित्या. च ॥ १६॥ 

(१.७) ‘ra’ श्रादि कहने, जाननेका जो (श्रसाधारण) कारा है, वह दिशा 
है, और वह (i) एक, (ii) व्यापक तथा (iii) नित्य है॥ १६॥ 

सम्बन्ध : यहाँ ग्रन्नम्भट्टने द्रव्यके «प्तम भेद ‘fea’ की व्याख्या की है । 

३३. दिश्ञाका लक्षण : कालके लक्षणके समान व्याख्या-भेद दिशाके लक्षण 
पर भी है । तद्यया-> 

(क) प्राचीन परम्परा : (१) कणादके मतमें 'यहाँसे यह! इस प्रकार _ज्ञान' 
जिससे होता है, वह दिशाकी प्रतीति कराने बाला हेतु है ।? 

(२) पर यह लक्षण कुछ स्पष्ट नहीं है : 'इत इदम्‌' से श्रपादानता झलकती 
दै j az कालिक श्रपादानता नहीं है, इसे स्पष्ट करने वाली कोई बात यहाँ नहीं 
है-इदर्म' सर्वनामसे तो कालका भी परामर्श हो सकता है, दिशाका भी । सम्भवतः 
इस दिकक्रतको दूर करनेको प्रशस्तपादने ‘ga’ श्रौर “अपर दाब्दोंका प्रयोग करते हुए 
यह कहा कि पूर्व श्रपर ग्रादिका ज्ञान जिसके कारण होता है. वह दिशा है ।२ ( 3 y 
किन्तु यहाँपर भी "पूवं ==पहले', “प्रपर ==ब्रादमें (कालिक पैर्वापर्य) श्रथ नहीं लिया 
जायेगा, ‘Te’, (पश्चिम! afa (देशिक dataj) श्रथ ही लिया जायेगा, इसका कोई 
नियामक नहीं है । स्यात्‌ इस दिक्कतको हटानेको ही विश्वनाथने “पूर्वापर? के स्थानमें 
क्रमश: दूर श्रोर 'श्रन्तिक' शब्दोंका प्रयोग किया ग्रौर “दुर तथा समीप श्रादिका श्र- 
` पावारण कारण दिशा होती है ।” यह लक्षण करके उसकी टीकामे दूर-प्रन्तिक'की 


रिकावली १।४६ : दूरान्तिकादि-धी-हेतुरेका नित्या दिगुच्यते । तथा इसपर 
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दूर-प्रन्तिक शब्द कालिक परत्व-प्रप रत्वको भी प्रकट करते हैं । 

निष्कर्ष : इत लक्षखोंपे निम्न बाते स्पष्ट होती हैं: (१) दिशा कोई ऐसा 
द्रव्य है, जो परत्व ग्रौर ग्रपरत्व गुणोंका समवायि-कारण है एवं परिणामतः इन गुणों 
का श्राश्रय होनेसे द्रव्य है । (२) Tea’ और qara को “पूर्वापर' और 'दूरान्तिक' 
हाब्दोसे स्पष्ट करनेका प्रयास किया गया है, पर तव भी उसे 'काल'से भिन्न नहीं किया 
जा सका । ग्रतः विशवनाथने इसे 'देशिक' शब्दसे स्पष्ट Peat (३) दिशा दूर afaa 
शादि ज्ञानका हेतु है। è 

(ख) प्रन्तम्भट्टका योग : उपर्युक्त निष्कर्षकी अन्तिम दो बातोंमें ग्रम्तम्भट्ट 
ने कुछ परिवर्तन किया : (2) ‘fear’ शब्दका प्रयोग किये विना लक्षणके द्वारा ही 
कालसे fara दिशाकी प्रतीति करानेके लिये श्रसन्दिग्ध रूपसे दिशाका ही बोध कराने 
वाले “प्राची ग्रादि' शब्दका प्रयोग करके लक्षणको सुगम बना दिया । (२) इसे 'प्राची 
श्रादिके ज्ञानका हेतु' न बताकर “व्यवहारका हेतु” बताया है । सब ज्ञान व्यवहार- 
निष्पादनके लिये होते हैं, श्रतः श्रन्नम्भट्टने सुगमताके कारणा ज्ञान'के पर्याय 'प्रत्यय' 
और “घी! शब्दोंके स्थातपर लक्षणामें व्यवहार” शब्दका प्रयोग किया कि प्राची ग्रादि 
व्यवहार जिसके कारण होता है, वह तत्त्व ‘fea’ है । 

'हेतु' का तात्पर्य श्रसाधारण कारण : कालके लक्षण में प्रयुक्त 'हेतु शब्द 
समान यहाँ भी 'हेतु शब्द 'साधारण कारण' ग्रथंमें नहीं, अपितु “असाधारण कारण. 
mat प्रयुक्त हुआ है, यह समझ लेना चाहिये । प्रन्यथा शब्द-प्रयोगका कारण तो 
ग्राकाश भी है, प्रतः इस लंक्षणसे उसका भी बोध (फलतः अतिव्याप्ति दोष) होगा । 

; ga’ के साथ 'विभु' कहना भी प्रावश्यक है: टीकाकारोंका कहना है कि हेतु' 
का ग्रथ 'प्रधाधारण कारणा' लेने पर भी उपर्युक्त लक्षण श्रति-व्याष्ति दोषसे मुक्त 
नहीं होगा, क्योंकि प्राची श्रादि शब्द-प्रयोग उच्चारण यन्त्रमें वायुकी विविध चेष्टाप्रों 
ग्रौर कण्ठ श्रादि स्थानोंसे टकरावके बिना सम्भव नहीं है । ग्रतः कण्ठ-्तालु-स्थाना- 
भिघात शब्द-प्रयोगका ग्रसाधारणा कारण है। इस लिये लक्षणमें 'दिक्‌' के लिये 
fay’ विशेषणा का प्रयोग भी उसी तरह किया जाना चाहिये, जिस तरह कालके 
लक्षणामें 'काल' के लिये किया जाता है । aa: दिशाका लक्षण वस्तुतः यह होना 
चाहिए : विभुत्वे सति प्राच्यादि-व्यवहार-हेतुः= दिक्‌ । श्रर्थात्‌ जो व्यापक भी हो, 
पूरब, पञ्छिम ग्रादि शब्दोंके प्रथो पका असाधारण कारण भी हो, वह दिशा है ॥ 

३४. दिल्ञाकी ga विशेषताएँ : (i) दिशा चूँकि fay है, रतः (म) वह एक 
भी है, (iii) नित्य भी । प्राची' ग्रादि भेद भ्रोपाधिक हैं, वास्तबिक नहीं ॥ १६ ॥ 

(१.८) ज्ञानाधिकरणामात्मा। स द्विविधः = (i) परमात्मा, (ii) 
जीवइच.। तत्र (श्र) ईइवरः, (प्रा) सर्वज्ञः, (i) परमात्मा (इ) एक एव । (ॐ) 
जीव: (श्र) प्रति-शरीरं भिन्नो, (ग्रा) विभुर्‌, (इ) तित्यश्च ॥ १७॥ 

(१,८) जानकारीका श्राक्षय arent (होता है) । वह दो तरहका (होता हे). 
(i) परम प्रात्मा BIRE-O( Rjostbatya न्ने ेऽ7()॥, (उत्कृष्ट) श्रात्मा (श्र): 
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नियन्ता, (at) सब जानने वाला एक ही (है) (ii) जीव (श्र) हर शरीरमें श्रलग- 
अलग, (श्रा) व्यापक, और (इ) सर्व-काल-भावी है ॥ १७॥ 

सम्बन्ध : इस प्रनुच्छेदर्मे अ्रन्तम्भट्टने द्रव्य पदार्थके आठवें भेद ग्रात्माका 
विवरण उसके लक्षण श्रौर भेद बताकर किया है । 

३५. आत्माका लक्षण : ग्रात्मामें ज्ञान, अर्थात्‌ बुद्धि गुण (२.१६), समवाय 
सम्बन्धसे है । गुणाश्रय होनेसे वह द्रव्य है तथा उसकी यही विशेषता उसे ग्रन्य 

«पदार्थोसे भिन्न कर देती है । aa: बुद्धि उसका ग्रसाधारण घमं है | aa किसी द्रव्य 

में ज्ञान है तो पर समवाय-सम्बन्ध से नहीं है--(१) काल, दिशा ज्ञानक्रे सामान्य 
afas हुँ, समवेतत्वेन नहीं, (२) घट आदि वस्तु भी विषयत्वेन ज्ञानका ग्रधिकरण 
हैं, समवेतत्वेन नहीं ॥ र A 

३६. आत्माके भेद : ग्रात्मा दो तरहका A—(i) परमात्मा । यह (प्र)समस्त 
ब्रह्माण्डका नियन्ता (ईश्वर, स्वामी) है । (ग्रा) यावन्मात्र ज्ञानसे समवेत है और (इ) 
एक है । (ii) जीवात्मा । यह (a) पाथिव, जलीय, तैजस श्रोर वायवीय परमाणग्रों 
से निमित पाथिव, जलीय ग्रादि प्रकारके शरीरोंमेंसे सभी शरीर-पिण्डोंमें विद्यमान 
होनेके कारण ग्रमङ्ख्य शरीरोंक्री उपाधियोसे परिगृहीत है, aa: प्रसङ्ख्य है । सब 
शरीरोंकी जीवन-क्रिया समान रूपसे करनेके कारण “जीव” कहलाता है। (ग्रा) 
व्यापक है और परिणामतः (इ) नित्य भी ॥ १७ ॥ 

(१-६) सुखाद्यपलब्धि-साधनमिन्द्रियं मनः । तच्च () प्रत्यात्म- 
नियतत्वादनन्तम्‌, (ii) परमाणुरूपम्‌, (iii) नित्यं च ॥। १८॥ 

(१.९) सुख श्रादि (गुण, के श्रनुभवको सिद्ध करने वाली इन्द्रिय मन (है) । 
श्रौर वह (i) हरेक श्रात्मा (जीव) में श्रवश्य विद्यमान होनेके कारणा श्रसङ्ख्य (होता 
है), (ii) परमाशुके रूपमें (सुक्ष्म है), तथा (iii) सब समथोंमें रहने वाला (araa) 
है॥ १८ ॥ , 

सम्बन्ध : ग्रन्तम्भट्टने प्रकृत प्रघट्टमें द्रव्य नामक पदार्थके श्रन्तिम (नवे) भेद 
“मन का विवरण किया है । 

३७. मनका लक्षण : मनकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं : (i ) यह जीवात्माको 
(२-१७) सुख, (२.१८) दुःव, (२.१६) इच्छा, (२.२०) द्वेष, (२.२१) प्रयत्न, (२.२२) 
धर्म, (२.२३) ग्रधमं श्रीर (२.२४) संस्कारका श्रनुभव करानेका न केवल साधन 
(धार कारण) है, बल्कि (i) करण (इन्द्रिय) है । ग्रतः ये दोनों बिशेषता एही मन 
की पहिचान (ग्रसाधारण धर्म) हैं: सभी ग्रनुभव करणके द्वारा ही होते हैं; जैसे रूपका 

` अनुभव ग्रांखसे होता है; aa: सुख-दुःख श्रादिका agaa भी इद्धियसे ही ae है; 
Te इससे सिद्ध होता है कि सुख-दुःख mis गुणोंके ज्ञानका साधन मन इन्द्रिय है। | 
ae s ar Sa शब्दके होते et भी डिन्द्रिय' कहनेका प्रयोजन : श्रात्मा श्रौर मन 
` ` का संयोग होगा, तो श्रात्माको सुख श्रादि गुणका भ्रनुभव होगा; aa: 'सुखादिकी 
` उपलन्बिरा साघनन्न्मत हेति हैं। अति छ यह अत उ वक 
ig हृ लक्षण प्रात्मा श्रौर 
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मनके संयोगपर भी अतिव्याप्त होगा; इस दोपके निवारणके लिये लक्षणामें gaad- 
लब्धिके साधनको इन्द्रिय होना श्रावश्यक बताया है । 

“इन्द्रिय' शब्द देनेका एक अन्य प्रयोजन : वस्तुतः 'साधन' शब्द 'साध्यतेऽने- 
नेति साधनम्‌ ।' agafa से / साधसे करणामें ल्युट्‌ प्रत्ययसे निष्पन्न है । ग्रतः 'साधन' 
ठाब्द ही यहाँ करण' का पर्याय होकर इन्द्रियका स्थान ले सकता है : सुखादिको 
उपलब्धिका साधकतम द्रव्य मन है । ब्रात्म-मनः-सथोग व्यापार होनेसे साधारण 
कारणा है, करण नहीं । ऐसी स्थितिमें यहाँ मनको (इन्द्रिय न माननेवाले* दाशनिकोंके 
मतका खण्डन सूचित करनेके लिये मनको स्पष्टतया 'इर्द्रिय' कहा हो सकता है । 

३८. सनकी श्रन्य विशेषताएँ : (i) मन प्रत्येक जीवात्मामें श्रलग-अ्लग 
अनिवायंत: हैर । जब जीवात्मा aaga हैं, तत्र मन भी श्रसङ्ख्य होंगे ही (ii) 
सब जीवात्माग्रोंको श्रगर एक ही विभु मन वाला मान लिया जाए, तब तो एक 
जीवात्माको कोई ज्ञान होनेपर सबको वह ज्ञान होना चाहिए। अतः मन ग्रनन्त है 


, १. यजुर्वेदमें मनकी तुलना सारथिसे की गई है। इस प्रकरणासे प्रतीत होता है कि 
ऋषिको 'वाजिनू' से इन्द्रिय भ्रभिप्रेत हैं ग्रौर मन उनसे पृथक्‌ उनका सारथि: 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभोशुभिर्वाजिन इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं 
जविष्ठं, तन्मे मनः शिव-सङ्कल्पमस्तु (ato Fo ३४।६) | कठ और मुण्डक उप- 
निषदोंमें भी मनको इन्द्रियोंसे पृथक्‌ गिना गया है: सनः प्रग्रहमेव च । इन्द्रियारिण 
हयानाहुः (Fo १।३।४), इन्द्रियेभ्यः परा gat aaraa परं मनः (१०), afia- 
येभ्यः परं मतः (२।३।७); एतस्माज्जायते प्राणो, मनः, सर्वर्द्रियारि च (go 
२।१।३) | वाचस्पतिमिश्रने भी मनको इन्द्रियोंसे पृथक बताया है : बुद्धीख्रिय- 
मनसां क्रमं बिचारयति (भारती २।३।१५) । गोतमने मनका विवरण देते हुए भी 
(क) न उसे इन्द्रिय कहा है ae (ख) न इन्द्रियोंके परिगणनमें ही उसे शामिल 
किया है : प्राण -रसन-चक्षुस्त्वक्‌-शरोत्राणणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः (न्याय-दर्शन १।१। 
१२) । उन्होंने (ग) मनको इन्द्रियोंसे पृथक्‌ परिगणित अवश्य किया है : m, 
शरीरेद्ियार्थ बुद्धि सनःप्रबृत्ति-दोष -प्रेत्यभाव-फल-दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ ( १।१।६) 
कणादने वस्तुतः तो (क) मनका न-केवल इन्द्रिय नाम नहीं दिया है, afag (ख) 
उसे इर्द्रियमे पृथक्‌ ही समभा है : ग्रात्मेन्द्रियार्थ-सन्निकषे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च 
मनसो लिङ्गमू (वेशेषिक-दर्शन ३।२।१) । सवे प्रथम भाष्यकारने मनको प्रसिद्ध 
करणांसे भिन्न एक श्रोर करण (==करणान्तर) बताया है : सत्यप्यात्मेखियाथे- 
सान्निध्ये ज्ञान-सुल्ादीनामभुत्वोत्पत्ति-दर्शनात्‌ करणान्तरमनुमौयते (उपस्कारः 
भाष्य ३।२।१) । प्रतः प्राचीन वेदान्त, न्याय ate वैशेषिक दर्शन मनको इन्द्रिय 
नहीं मानते थे, यह कहा जा सकता है | साङख्यमें इसे ‘ahaa’ भी माना जाता 
है: उभयात्मकमन्र मनः सद्धूल्यकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ (साङ्ख्य-कारिका २७) ।। 


२, Ho वा. सं ३४२: यद' ति यक्षमन्तः प्रजानामु 
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आर परमाण रूपमें है। (7) परमाण चूंकि नित्य होता है, अतः सव मन नित्य 
हैं । प्रत्येक नित्य जीवात्मासे सम्बन्ध रखनेके कारण नित्य मन शरीरकी मृत्युके बाद) 
भी उस जीवात्मासे लिड्र-शरीरके माध्यमस सम्बद्ध रहता है । ग्रतः विगत ANS 
संस्कार भी उसमें सञ्चित रहते हैं। ॥१८॥ 

॥ इति प्रथम द्रव्य-लक्षणा-प्रक रण ॥ 

॥ ग्रथ द्वितीय गुण-लक्षण-प्रकरण ॥ 

(२.१) चक्षर्मात्र-ग्राह्यो गुणो रूपम्‌ । तच्च (i) शुक्ल-(¡) नोल- 
(iii) पीत-(४) रकत-(४) हरित-(श) कपिश-(४।) चित्र-मेदात्सप्त-विधम्‌ । 
(क) पृथिवी-(ख) जल-(ग) तेजो-वृत्ति। तत्र (क) पृथिव्यां सप्त-विधम्‌; 
(ख) ग्रभास्वर-शुकलं जले; (ग) भास्वर-शुक्लं तेजसि ॥ १६॥ 

(२.१) केवल ग्रांखके द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य गुण “रूप” (वर्ण, रंग 
होता है) । और वह (i) सफेद, (ii) काला, (iii) पीला, (iv) लाल, (४) हरा, 
(vi) मुरा“ (बन्दरिया), (vii) चित-कबराके भेदसे सात तरहका (क) एथिवीमें, , 
(ख) TAN, (ग) तेजमें रहने वाला हे । उनमेंसे (क) yN सातों तरहका है; 
(ख) पानीमें चमक-रहित सफेद है; (ग) तेजमें चमकीला सफेद हे ॥ eeu 

सम्बन्ध : इस सन्दर्भमें अन्नम्भट्टने पदार्थके दूसरे भेद ‘qu’ के पहले भेद 
‘eq की व्याख्या उसका लक्षण तथा भेद बताकर की है | 

३९. रूपका लक्षण : (i) इतिहास--कणादने रूपका लक्षणा नहीं बताया है । 
प्रशस्तपादने रूपको आँखकेद्वारा ग्रहण किया जाने योग्य बताया है“ । ‘ad’ वाक्यं 
सावधारणां मवति ।' त्यायसे प्रशस्तपादको agate (ग्राँखसे ग्रहण किया जाने 


१. Zo वा. सं. ३४।३ : यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ॥ 
२, द्र० वही ३४।४ : येने भुतं, भुवनं, भविष्यत्परिगृहदीतममृतेन सर्वम्‌ ॥ 

_३. आधुनिक भाषाश्रोंमें नील' का “नीला (लीला) श्र्थ देखकर ही सम्भवतः श्रथल्ये 
श्रौर बोडासते “नील” का अर्थ ‘blue’ किया है। पर सम्क्रतमें 'नील!का श्रथ 
'काला' ही उचित है : 'नील' शब्द बादल, श्रन्धकार, प्रञ्जन, उत्पल श्रा दिके विशे- 
पाके रूपमें प्रयुक्त होता है । घन-श्याम कृष्णको भी भवत लोग 'नील-सुन्दंर' 
कहते हैं । जमुनाका पानी भी नील कहाता है । ये सब चीजें काली हैं, नीली नहीं ॥ 

४. तर्क मङ्ग्रहकी श्रीयुत-बो डास्कृत श्राङ्ग्ल-टिष्पशियों (Notes) क्रे हिन्दी में श्रनु- 
वाद छो श्रती व्याख्याके नामसे प्रसिद्ध करने वाले डाँण्दयानन्द ariaa 'क्रपिश'का 

` ग्रर्वं 'काला' किया है : Zo ARAZIZ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९७१ 

E ĝe, JOL । लोमादि गणा (प्रष्टाध्यायी ५।२।१०० पर गगा-पाठ) में पठित 
- क्षि से झा प्रत्ययसे निष्पन्न ‘afte का ay भुरा' ही उचित है, जो कि 

waz (कपि) की श्रविक प्रचलित जातियोंका रंग है ॥ ५ 2 

्रथस्त-पाद- मामि? त्रि Saou प" Collection. 
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योग्य) शब्दसे afa ही ग्राह्य' aa ही अ्रभिप्रेत रहा होगा, ग्रन्यथा ग्राँखसे गृहीत 
होने वाले तो सङ्ख्या सयोग श्रादि कई गुण हैं । उनके इस हारेको स्पष्ट किया श्रीधर 
ने : उन गुणोंमें रूप सिर्फ आँखसे गृहीत होता है, । ग्रन्य इन्द्रियसे नहीं? । न्याय- 
बोधिनी और उपन्यासमें प्रशस्तपादके aguiaad न्याय-कन्दलीकारको ग्रभिमत 
चक्षुर्पात्र-ग्राह्मत्वके प्राशयको पुरी तरह समेटते हुए यह कहा है कि आँखसे भिन्न 
किसी भी इन्द्रियके द्वारा ग्रहणा किया जाने योग्य न होनेपर आँखके द्वारा ग्रहण किये 
जाने योग्य होना =ग्रांखसे प्रहण किया जाने योग्य होना है“ । इस प्रकार “ग्रन्य 
इन्द्रियके द्वारा ग्राह्य गुण चल्षग्राह्य होनेपर भी ‘eq’ नहीं है ।” यह अर्थ पर्यवसित 
होनेसे त्वचाके द्वारा? भी गृहीत होने बाले (२ ५) सङ्ख्या, (२.८) संयोग, (२.६) 
विभाग ग्रादि गुण agata होनेपर भी रूप नहीं हैं | 

केशवमिश्रने न्याय-कन्दलीक्रे इस आशयको स्पष्टतः कहनेके लिये लक्षणामें 
‘ara’ शब्दका समावेश किया ओर साथ ही “चक्षुर्नात्रग्राह्म' के विशेष्यके रूपमें “विशेष- 
गुण' का भी समावेश किया ।* विश्वनाथ पञ्चाननने 'विशेष-गुण' शब्दको भी “चल्षु- 
ate’ कथनसे ही श्रर्थतः पर्यवसित मानकर “aad गृहीत होने वाला विशेष गुण 
रूप होता है।” लक्षण किया है“। किन्तु विश्वनाथके टीकाकार दिनकरभट्टने 
“विशेष गुण के पारिभाषिक अर्थ को न लेकर “विलक्षण गुणा, अर्थात्‌ आँखसे भिन्न 
किसी इन्द्रियसे ग्रहण किये जाने योग्य न होता”, ग्रथ किया है? । 

(ii) श्रन्नम्भट्टका मत : इस समस्त विचार-सरणिको हृदयमें रखकर रूप- 


x 
० 


न्याय-कन्दली : तेषां गुरणानां मध्ये रूपं agia गृह्यते, नेन्द्रियान्तरेण ॥ 

न्याय-बो० : चक्षग्रहित्वं नाम चश्लुभिन्नेखियाग्राह्वात्वे सति चक्षुर्ग्रह्मत्वम्‌ ॥ 

ग्रांखसे इतर इन्द्रियक्रे हारा गृहीत न होने वाले” कथनसे 'ग्रांखके ग्रतिरिक्त त्वचा 
के हारा ही गृहीत होने वाले” सङ्ख्या ग्रादि गुणोंका परिहार ही यहाँ अपेक्षित 
है । प्रतः नीलकण्ठने “aganaga का wÀ “त्वगिन्द्रियाग्राह्मत्व” ही 
पर्येवसित क्रिया है: “ “मात्र पढ्‌” इति -यद्यपि agate = चक्षुरितराग्राह्म- 
त्वे सति चक्षुग्राह्मत्वस्‌, तच्च रूपे (तरे ?) न सम्भवति, तथापि “त्वगिर्द्रिया- 
ग्राह्मत्वे सति agato तद्‌ ।” इति rag ( --दीपिका-प्रकाश) ॥ 

४. द्र० तबो-भाषा (श्री बदरीताथ शुक्ल संस्करण, पृष्ठ २८५) : तत्र रूपं चलुर्मात्र- 
ग्राह्मों विशेष-गुणः ॥ 

५. द्र० स्थाय-सिद्धास्त मुक्तावली १।१०० :“चक्षुप्रह्मिप्त (कारिकावली (too) इति 
--- चक्षुग्राह्य-विशेष गुणत्वम्‌ ।” इत्यरथः ॥ 

६. xo कारिकाबली gieo : बुद्वयादि-षट्कं, स्पशन्तिाः, स्नेहः, सांसिद्धिको द्रवः | 

प्रहष्ट-भावना-शब्दा-- शमी. वशेषिका ' गुणाः ॥ 
७. द्र० च्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली (१।१००) पर दिनकरी : “विशेष-गुरत्वम्‌” इति -- 


“बिलक्षण-गुरात्वम्‌०ऽइर्यथि?। SAUNT CRY RM तर हित्वम्‌ u र 
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के लक्षणके दोनों श्रावश्यक तत्त्वो--चन्नुर्मात्र-ग्राह्यमत्व और गुणत्व--का समाहार 
करते हुए अन्नम्भट्टने रूपके लक्षणामें निम्न पदावलीका प्रयोग किया है : श्रांखसे ही 
ग्रहण किये जाने योग्य गुण रूप होता है ।” अ्न्नम्भट्टके अनुसार इस पदावलीका 
विवरण इस प्रकार हे : i 

(१) चक्षुर्मात्र-ग्राह्म' का ग्रथ : प्रकाद्य श्रौर घटका संयोग केवल ग्रांखसे हो 
गृहीत होता है, तथा यह गुण भी है, ग्रतः रूपका यह लक्षण तो प्रभा और दीवारके 
संयोगपर भी अतिव्याप्त हो रहा है। इस लिये यहाँ 'चक्षुर्मात्र-ग्राह्म' का उपरी तौर 
पर दिखाई देने वाला श्रर्थ नहीं लेना है, श्रपितु यह लेना है कि इसे आँखसे ही ग्रहण 
किया जाने योग्य होना' रूपी जातिसे युक्त होना चाहिये। प्रभा-भित्ति-संयोग यद्यपि 
चक्षर्मातर-ग्राद्य भी है श्रोर गुण भी है, तथापि यह चल्षुर्मात्र-ग्राह्मता-रूपी भ्रथं-विभा- 
जक उपाधि (जाति) से युक्त नहीं है । aag संयोग चल्षुर्मात्र-ग्राह्म होनेके कारण 
ही संयोगेतरोंमे भिन्न नहीं है, अपितु श्रयनी ग्रव्याप्य-वृत्तिता-रपी उपाधिके कारण 
संथोगेतरोंसे भिन्न है। Aa: चक्षु्मात्र-ग्राह्मत्व-जातिसे युक्त न होनेके कारण उसका 
बोध प्रकृत लक्षणसे नहीं होगा ।* 

(२) लक्षणमें 'गुण' शब्द क्यों ? दीपिकामें भ्रन्नम्भट्टका कहना है कि “वस्तु 
का ग्रहण जिस इन्द्रियके द्वारा होता है, उस वस्तुकी जातिका ग्रहण भी उसी इन्द्रिय 
के द्वारा होता है ।' यह माना जाता है। तब रूप जब चक्षुर्मात्र-ग्राह्म है, तो रूपत्व 
भी चल्लुर्मात्र-ग्राह्म ही होगा । परिणामतः ‘eq’ श्रौर 'हूपत्व” में कोई भेद नहीं 
रहेगा । इस श्रतिव्याप्तिके समाधानके लिये लक्षणामें “गुण” शब्द विदञेष्यके रूपमें दिया 
है : रूपत्व चूंकि गुण नहीं है, जाति है, ग्रतः यह चल्षुमत्रि-पग्राह्मत्व-जाति-युक्त होने 
पर भी रूपके लक्षणसे गृहीत नहीं होगा और “रूप” से भिन्न रहेगा ।3 

(iii) टीकाकारोंकी विमति : सम्भवतः केशवमिश्र और बिश्वनाथसे प्रभावित 
होनेके कारण सिद्धान्त-चन्द्रोदय, न्याय-बोधिनी प्रौर पद-कृत्य नामक टीकाश्रोंका* 


१. Fo तक-सङ्ग्रह २.१ : चल्षुर्मात्र-ग्राह्मो गुणो रूपम्‌ ॥ 

२. द्र० दीपिका : प्रभा-मित्ति-संयोगेऽतिव्याप्ति-वारणाय ‘aqata 
वाच्यम्‌ ॥ नीलकण्ठने इस कथनको यों स्पष्ट किया है ; त्वगग्राह्म-चक्षु-प्रह्म-गुणवि- 
माजक-बमेवत्त्व-पर्य वसानेनादोषात्‌ (दीपिका -प्रकाश) । तुलनीय वाक्य-वृत्ति : त्वग- 
ग्राह्म-चक्षुप्रह्ि-गुण-विभाजक-ध्मवत्तवं, गुणावान्त र-जातिमच्व वा रूपत्वमु ॥। 

३. ४० दीपिका : रूपत्वे5तिव्याप्ति-वारणाय “गुण -पदस्‌ ॥ 

४. Zo सिद्धान्त-चन्द्रोदय श्रौर पद-कृत्य : वस्तुतस्तु परमा णु-रूपे$व्या प्ति-वा रणाय - 

qaaa जातिमत्त्वस्य विवक्षणीयतया “विज्ञेष'-पदं न देयम्‌ । त्र्यणुकादि- 

वारणाय g-ig देयमू ॥ न्याय-बोधिनी : ननु “प्रभा-घट-संयोगे रूप- 
लक्षरास्यातिव्याप्तिः, तस्य चक्षुमत्र-गुणत्वात्‌ ।” इति चेत्‌ ? न; 'गुण'-पदस्य 
विवर्म "पर्वे र nN a o, 
As ts 


ग-वारणाय 'गुणा'-पदेन 


-ग्राह्म-जातिमत्त्वं' 
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यह श्राशय है कि ग्रन्नम्भटटका प्रथम विवरण ('चकूर्मात्र-ग्राह्मका “चक्षर्मात्र-ग्राह्मत्व 
जातिसे युक्त' श्र्थं करना) अपेक्षित नहीं है । लक्षणामें प्रदत्त 'गुण' शब्द 'विशेष गुण 
gad ही मानना उचित है । उपर्युक्त संयोग विशेष गुण नहीं है, अपितु सामान्य गुण 
है, अत: इस पर यह लक्षण ग्रतिव्याप्त नहीं हो पाएगा । 

(iv) ग्रन्नम्भटटकी व्याख्या ही उचित है: टीकाकारोंका उपर्युक्त सुझाव 
माननेपर यह mafa होगी : परमाणुका रूप सूक्ष्म होनेके कारण चन्षुग्राह्म नहीं है । 
ग्रतः विशेष गुण होते हुए भी बह इस लक्षणसे बहिर्भूत ही रहेगा । जबकि श्रन्तम्भट्ट 
की व्याख्याफे श्रनुसार उसमें चक्षुर्मात्र-ग्राह्मत्व-जाति श्रवश्य है, तथा वह गुण भी है | 
यही कारण प्रतीत होता है कि ग्रन्तम्भट्टकी व्याख्याको न्याय-बोधिनीमें “श्रथवा' 
कहकर दिया गया हे ।? 

श्रन्नम्भट्टका निष्कृष्ट लक्षण : केवल प्रांखसे ग्रहण किये जाने योग्य होना 
रूपी जातिसे युक्‍त गुण रूप है 

४०. रूपके भेद : (i) परम्परा -रूपगुणके भेदोंकी चर्चा न वशेषिक सूत्रोंमें 
है, श्रौर न प्रशस्त-पादके भाष्यमें, और न ही उसकी टीका कन्दलीमें । केशवमिश्रने 
‘ag शुक्ल आदि श्रनेक तरहका होता है ।' कहा है।२ विश्वनाथने कारिकावलीमें इसी 
प्रकार कहकर उसकी टीका न्याय-सिद्धान्त-मुक्ताबलीमें सात नाम गिनाकर (इत्यादि 
भेदोंसे nàs तरहका होता है ।' कहा है ।3 इससे दो बातें सूचित होती हैं: (१) 
विश्वनाथ रंगोंकी इयत्ता नहीं मानते; श्रर्थात्‌ शुक्ल ्रादि सात नाम केवल उपलक्ष- 
णार्थं हैं । (२) उन्हें यहाँ मूल रंग ही नहीं, भ्रपितु मिश्र वणां भी अभिप्रेत हैं । 

(ii) प्रस्तम्भट्टका मत : अन्तम्भट्टने केशवमिश्र श्रोर विदवनाथको अभि- 
मत वर्णोकी श्रनेक-प्रकारताका परित्याग करके उनका सप्त-विधत्व निश्चित कर 
दिया है । भौतिकीके श्रनुसार यह उचित नहीं है : मूल वणां लाल, नीला और पीला 
ही माने जाते हैं । शेष तो मिश्र ण-सम्भूत हैं, जो अनेक हैं ॥ 

४१. “चित्र” रूपके श्रस्तित्वपर विचार : विश्वनाथ ग्रौर श्रन्तम्भट्ट द्वारा 
परिगणित सात रूपोंमें 'कर्बुर' yaar ‘faa’ वणां भौ है, जो वस्तुतः एक वणां न 
होकर प्रनेक वर्णोका एकत्र सद्भाव ही है । विश्वनाथसे लेकर तके-सङ्प्रहके टीका 


विशेष-गुणस्य विवक्षणीयतया'"* ॥- 

१. द्र० : भ्रथवा = चक्षुर्मात्र-ग्राह्म-जातिमद्गुणत्वस्य लक्षणात्वान्न प्रमा-घट-संयोगा- 
दावतिव्याप्तिः, संयोगत्व-जातेइचकषुर्मात्र-गराह्मत्वाभावातु; घट-पट-संयोगस्य 
त्व गिन्द्रिय-ग्राह्यत्वात्तदृगत-जातेरपि त्वगिन्द्रिय-ग्राह्मत्वातू ॥ 

२. Ho तक-भाषा, पृष्ठ २८५ ; तच्च शुक्लाद्यनेकःप्रकारकम्‌ ॥ 

३. द्र० कारिकावली १।१०० : शुक्लादिकमनेकधा ॥---न्याय-सिद्धान्त-मुवतावली 
तच्च रूपं (१) शुक्ल-(२) नील-।३) पीत-(४) रक्त-(५) हरित-(६) कपिश-(७) 
कर्बु रादि-भेदादनेक5प्रका स्क॑> Asda Mrat Shastri Collection ( 
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कारों तकने ‘faa’ रूपकी सिद्धिका प्रयास किया है। उनमेंसे सिद्धान्त-चन्द्रोदयका 
भ्राशय हम नीचे दे रहे हैं: 

(१) पूर्वेपक्ष- चित्र रूपके अस्तित्वमें क्या प्रम रा है ? 'रंग-बिरंगा कपडा', 
यह ज्ञान तो धागोंमें स्थित काला-पीला आदि रंगोंका ही ज्ञान है | 

उत्तर-पक्ष--ऐसा होते पर तो घागोंक़ा ही साक्षात्कार होना चाहिए, कपड़े 
का नहीं । 

(२) पुरव पक्ष--त्राह्य दरव्योंके साक्षात्कारमें रूप वालेमें समवेत होना ही कारण 
माना जाना चाहिए । यहाँ रूप वाला धागा है; उसके साथ समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध 
होता वस्त्रमें निर्बाध रूपमे है; aa: तन्तु-गत काले-पीले वणाँकी प्रतीति होनेपर भी 
तन्तु-समवेत वस्त्रका TAA होनेमें पीछे बताई श्रापत्ति नहीं है । 

उत्तर-पक्ष--इतती लम्बी प्रक्रिया--() रूपवान्‌ तन्तुमें, (ii) समवेत वस्त्रका 
साक्षात्कार--की अपेक्षा लाघवके कारण रूपको ही प्रत्यक्षका कारण मानना उचित है । 

(३) पूर्व-पक्ष--वस्तुको व्याप्त किये बिना एक ग्रंशमें रहने वाले काला, पीला 
आदि रूपोंका समुदाय ही ‘faa रूप है । इसको श्रलगसे एक रूप माननेकी क्या 
आवद्यकता है ? 

उत्तर-पक्ष--(7) समूचे द्रव्यक्रो व्याप्त करके रहने वाले गुणोंकी तरहके रूप 
आदि गुण हमेशा समूचे द्रव्यको व्याप्त करके ही स्थित होते हैं । श्रत: सभी रूप वस्तुतः 
द्रव्यको पूर्णतः व्याप्त किये बिना एक श्रंशमें रहने वाले हो ही नहीं सकते । परि- 
WAT: इनका समुदाय एक हो द्रव्यमें नहीं रह सकता । श्रत: चित्र एक पृथक्‌ प्रकार 
का रूप हैं। (i) इसके अलावा, घागोंमें स्थित काला-पीला ग्रादि रंग एक-टसरेके 
विरोधी हैं । श्रतः ये एक-दूसरेको दवाये विना परस्पर श्रनुकूल होकर समुदाय के 
रूपमें स्थित ही तहीं हो सकते । ऐसी स्थितिमें इनका समुदाय ही नहीं बन सकता । 
तत्र चित्र amar एक पृथक्‌ वणा माते'विना कोई चारा नहीं है ॥ 

४२. रूपके अ्रधिष्ठान : रूप (क) घरती, (ख) पानी और (ग) श्रागमें an- 
वाय सम्बत्वसे रहते है : (क) घरतीमें सभी रंग होते हैं (a) पानीमें चमक-रहित 
सफेद होता है श्रोर (ग) चमकीला सफेद रंग तेजमें होता दै 


१. zo सि, च. : (१) ननु “चित्र-रूये कि मानम्‌ ? 'चित्र-पट” इति प्रतीतिस्त तन्त- 
गरत-नील-पीतादीनामेव ।” इति चेत्‌ ? न; तथा सति सिः | र) 
ननु “रूपवत्समवेतत्वमेव बहिद्रेव्य-प्रत्यक्षे कारणमस्तु । प्रकृते रूपवानु =a न्तुः; 

_ तत्समवेतत्वं पटेष्व्याहतमेव ।” इति चेत्‌ ? न; लाघवेन रूपस्येव कारणात्वातू । 
ar yma “अव्याप्य-वृत्ति-तीलभ्पीतादीनाँ निकुरम्बमेव चित्र-रूपमस्तु; किमतिरिक्त- 


कल्पनेन ?” इति मां कुद गर्वम्‌ (i) व्याप्य-वृत्ति-जातीय गुणानां व्याप्य- 


ृत्तित्व- 
र i 7 
नियमातू; (ii) RP id daria पुरस्पर-विरोधेन पटे नीलादि- 
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४३. रूपका ग्रहण केसे ? : इन्द्रियके द्वारा रूपका ग्रहण (१) उसके aaa 
द्रव्यके महत्‌ परिमाणसे, (२) वर्णकी उद्भुततासे और (३) प्रवलतर वस्तुसे नहीं 
दबने (अ्रनभिभूतता) के कारण होता है । (१) ग्रणुमें महत्‌ परिमाण नही है । aa: 
उसके रूपका साक्षात्‌ नहीं होता । (२) नेत्रकी ज्योति उसमें उद्भूतावस्थामें रूप न 
होनेके कारण नहीं दिखलाई देती । (३) दिनमें नक्षत्र और चन्द्रका रूप इसलिये नहीं 
दिखाई पड़ता कि वह सूर्यके प्रबलतर प्रकाशसे दब जाता हवै? ॥ १६ ॥ 

(२.२) रसन-ग्राह्मो गुणों रस:। स च (ना) मधुराम्ल-(॥) लवण- 
(iv) कटु-(४) कषाय-(४।) तिक्त भेदात्पड-विध: (क) पुथिवी-(ख)जल-वृत्तिः । 
तत्र (क) पृथिव्यां षड-विधो; (ख) जले मधुर एव ॥ २० Ul 
2 (२.२) चखने वाली इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य गुण रस (स्वाद) 
होता है। और वह (i) मोठा, (ii) खट्टा, (iii) खारा, (iv) कड़वा, (५) कसेला, 
(vi) तीता (चर्चरा, चर्परा) के भेदसे छह प्रकारका (क) मिट्टीमें और (ख) पानीमें 
'रहता है । उनमेंसे (क) मिट्टीमें छह तरह का (होता है); (ख) पानीमें केवल मीठा 
होता हे ॥ २० ॥ 

सम्बन्ध : इस सन्दर्भमें गुणाके द्वितीय भेद 'रस' का ब्यौरा दिया गया g | 

४४. रसका लक्षण: (१.२) जलके बिवरणामें (पृष्ठ १८ पर) बताया जा चुका 
है कि जीभकी नो कपर “रसना' इन्द्रिय है । उसके द्वारा जिस गुणका ग्रहणा होता है, 
बह ‘ta है । यहाँ भी, रूपके लक्षणाके पमान ही, परमाणुके रसपर भी लक्षणको 
लागू करनेके लिये 'रसन-ग्राह्म' से “रसको अन्य गुणोंसे पृथक्‌ करने वाली (रसना- 
ग्राह्यता) जातिसे युक्त गुण रस होता है ।” यही समझता चाहिये । 'रसत्व' जातिका 
ग्रहण भी रसनासे ही होता है । उसपर लक्षण ग्रतिव्याप्त न हो, इसके लिये aat- 
में 'रस'को स्पष्टतः 'गुण' कहा है : रसत्व गुण नहीं है ।। 

४५. रसके भेद : रस (स्वाद)के छह भेद होते हैं, जो (क) मिट्टी में और (ख) 
पानीमें समवाय सम्बन्धसे स्थित है : (i) मीठा, जेसे पानी, ईखका रस; (ii) खट्टा, 
जसे ata; (iii) खारा, जैसे नमक; (iv) कड वा, जसे नीम, चिरायता; (४) कसला, 
जैसे श्रांवला, (vi) तीता, जैसे fat? । (क) मिट्टीमें सब रस हैं । (ख) पानीमें स्वा- 
भाविक स्वाद मिठास ही है । खारापन ग्रादि पृथ्वीसे सङ्क्रान्त हो जाता हे ॥ २० ॥ 

(२.३) घ्राण-प्राह्यो गुणो गन्धः । स च fe-fae:—(i) सुरभिः, (i) 
श्रसुरभिइच प्रथिवी-मात्र-वृत्तिः ॥ २१ ॥ 7 

(२.३) सूँघने वाली इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण ma है । 
mite वह दो तरहका--() सुगन्ध श्र (ii) gia = केवल सिट्टीमें है ॥ २१ ॥ ` 


१. द्रष्टव्य उपस्कार-भाष्य ४।१।६, SM 
२. द्र० दौपिका-प्रकाश : रसना-्राह्म-गुण-विभाजकोपाधिमत्त्वे तात्पर्यम्‌ ॥ 
३. कुछ स्थानोंमें मिर्ची CAPO Sa वयि शोभके शकॉदकीशातीता' कहा जाता gu 
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सम्बन्ध : इस प्रघट्टमें भ्रन्तम्भट्टने गुण नामक द्वितीय पदार्थके तृतीय भेद 
“गन्धः (महक )का विवरण उसके लक्षण और भेद बताकर किया है । 

४६. गन्धका लक्षण : (१.१) पृथिवीका विवरण (पृष्ठ १३ पर) देते हुए 
बताया जा चुका है कि नासिकाके अग्रभागमें सूंघनेकी इन्द्रिय स्थित है। vaT 
(सूचना) से करणामें निष्पन्त होनेके कारणा इसे 'घ्राण कहते हैं । सूंघनेके करणा 
(घ्राण) के द्वारा जिसका ग्रहण होता है, वह गुण 'गन्ध' कहलाता है । सूक्ष्म पृथिवी- 
परमाणुको इन्द्रियके द्वारा नहीं संघा जा सकता । Aa: घ्राणा-ग्राह्मका सामान्य 
अर्थ परमाणुके TAIT लागु नहीं होता । इस श्रव्याप्ति दोषके समाधानके लिये यहाँ 
भी रूपके लक्षणमें 'चक्षुर्मात्र-ग्राह्म' के समान ही “रसना-प्राह्म' शब्दसे “घ्राणसे 
गृहीत होने वाली तथा गुणोंको एक-दूसरेसे पृथक्‌ करनेवाली जातिसे युक्त” (गृणा 
'गन्ब' कहलाता है) प्रर्थ लेना होता है॥ 

४७. गन्धके भेद तथा श्राश्रय : गन्ध दो तरहका होता है: (i) सु-गन्ध 
(सुरभि) और (ii) gia (अ-सुरमि) । गन्धका अधिष्ठान पृथ्वी द्रव्य है: गन्धकी 
प्रतीति होती है, तो उसका पृथिवीके साथ सम्बन्ध होता है, पृथिवीके साथ सम्वन्ध 
AIX नहीं होता, तो गन्घकी प्रतीति भी नहीं होती! ॥ २१॥ 

(२.४) त्वगिन्द्रिय-मात्र-ग्राह्यो गुणाः स्पञ्ञः। स च त्रिविधः-- (i) शीत- 
(ii) उष्श-(म) श्रनुष्णाशीत-भेदात्‌ । पृथिव्यप्तेजो-वायुःवृत्तिः । तत्र (i) 
शीतो जले; (ii) उष्णस्तेजसि; (ii श्रनुष्णाशीतः पृथिवी-वाय्वो: ॥ २२ ॥ 

(२.४) त्वचा इन्द्रियसे ही ग्रहण किया जाने वाला गुणा स्पर्श है। श्रौर वह 
तीन तरहका (i) ठण्डा, (ii) गर्म, (iii) न-गर्म-न-ठण्डाके भेदसे तीन तरहका 
धरती, पानी, तेज, श्रोर हवामें होता है । SANA (i) ठण्डा स्पर्श पानीमे (होता है), 
(i) गर्म तेजमें, (iii) न-गर्म-न-ठण्डा स्पर्श मिट्टी श्रोर हवामें (होता है) ॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध : इस सन्दरभमें भ्रन्नम्भट्टने वेशेषिक दर्शनमें प्रभिमत पदार्थके द्वितीय 
भेद 'गुण' के चतुर्थ भेद 'म्पशं' की व्याख्या की है। 

४८. स्पशका लक्षणा: केवल त्वचा इन्द्रियके द्वारा Wea तथा गुण-विभाजक 
उपाधि (जाति) से युक्त गुण 'स्पशं' कहलाता है । यहाँ 'केवल' (मात्र? 
लिये दिया है कि चक्षुसे भी प्रतीत होने वाले (२.५) सङ्ख्या, ( 
od 
*गुण-विमाजक उपाधित्ते युक्त' कहनेका लाभ य i è n Fy K ey poze | 

सूक्पताके कारण त्वचा इन्द्रियके द्वारा ग्राह्य न न वि ie IE वि? 
5 हीं हैं, किन्तु ऐसी जातिसे युक्त हैं, उन 


) शब्द इस 
२.८) संयोग श्रौर 


१, द्र सिद्धान्त-चन्द्रीदय : (i) गन्थ-प्रतीति-सत्त्वे पृथिवी-सम्ब 
पृथिवी-सम्बन्धामावे गन्ध प्रतीत्यमाव Ë) श्रन्वय-(!; 


4 न्ध-्सच्वम्‌; (ii) 
Ta pa पथिवी-गन्वस्यव निलि भ्रक्षसिबैध्यी HS ection. 


) व्यत्तिरेकाम्यामु 
th 
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पृथिबी-परमाणुग्रोंमें त्वचा इन्द्रियके द्वारा ही ग्रहणा किये जाने वाले गुणकी जाति 
विद्यमान है, ओर गुण स्वयं भी, ग्रतः वह (परमाणु-गत) गुण स्पशं है ।' “गुण' 
शब्द इसलिये दिया है कि त्वचाके द्वारा ग्रहण की जाने वाली स्पशेत्व जातिपर यह 
लक्षण कही लागू न हो जाये; क्योंकि स्पशेत्व गुण नहीं है ॥ 

४९. wage भेद : त्वचाके द्वारा ही ग्रहणा किया जाने वाला यह (स्पशे) 
गुण तीन प्रकारका होता है : (i) ठण्डा, (ii) गरम, (iii) न-गरम-न-ठण्डा । यह 
चार द्रव्योंमें समवाय सम्बन्धसे रहता है : (iavar स्पशे जलमें है; (iima स्पश 
तेजमें है (iii) न-ठण्डा-न-गरम स्पर्श मिट्टी और हवामें है । इन दोनोंमें अगर 
गरम और ठण्डे स्पर्शकी प्रतीति होती है, तो उनसे संयुक्त तेज श्रौर जलके कारण ही 
समभना चाहिये || २२ ॥ 

(२.१-४) रूपादि-चतुष्टयं (क) पृथिव्यां (i) पाकजम्‌ (श्र) अनित्यं 
च; (ख) waa (ii) श्रपाकजं (श्र) नित्यम्‌, (श्रा) अनित्यं च¬ ( नित्य- 
गतं =नित्यम्‌; oot) श्रनित्य-गतम्‌ =श्रनित्यस्‌ ॥ २३ ॥ 

(२-१-४) रूप श्रादि चारो (क) मिट्टीमें (i) पकावसे होने वाले श्रौर (ग्र) 
afaa (हैं) । (ख) अन्य gate (ii) बिना पकावके (श्र) नित्य रौर (श्रा) अनित्य 
हैं--(श्र) नित्यमें स्थित (गुर) नित्य हैं, (ग्रा) श्रनित्यमें स्थित after हैं ॥ २३ ॥ 

सम्बन्ध : इससे पूवं (२.१) रूप, (२.२) रस, (२.३) गन्ध और (२.४) 
miè लक्षण श्रौर भेद ग्रन्नम्भट्ट बता चुके हँ । THA सन्दभेमें उन्होंने उन्हीं चार 
गुणोंकी कुछ श्रवान्तर विशेषताएँ बताई हैं । 

Yo. चार गुणोंकी भ्रवान्तर विशेषताएँ : (२.१) सातो रङ्ग, (२.२) sel 
स्वाद, (२.३) दोनों गन्ध, (२.४) तीनों स्पर्श--ये चारों गुण दो तरहके हैं : (४) 
पाकज गुण, जो इनके श्राश्रय द्रव्यका विविध प्रकारके (विजातीय) तेजके साथ (२.८) 
संयोग होनेसे सम्पन्न पाकके कारणा उत्पन्न होते हैं; (ii) श्रपाकज, ग्रर्थात्‌ तेजसे ` 
संयोग हुए बिना (श्रत-एव बिना पाकके) उत्पन्न । 

्रव्योंमें इनकी स्थिति इस प्रकार है: 

(i) पाकज चारों गुण सिफ (१.१) मिट्टीमें हैं, ये विजातीय तेजः-संयोगढे 
कारणा उत्पन्न होनेसे कार्य (aata श्रनित्य) हैं, भले ही इनका श्राय द्रव्य नित्य 
(परमाण) हो, या ग्रनित्य (gauaf ब्रह्माण्ड-पर्यन्त) कार्यं हो । 

इसे हम यों भी कह सकते हैं : (१.१) पृथिवीमें रहने वाले चारों गुण 
पाकज हैं, श्रौर श्रनित्य हैं । प्रतः (२.३) गन्ध (पृथिवीका विशेष गुण) भी पाकऊ 


१. Zo दीपिका-प्रकांश : चकुरग्राहम-स्वगिरद्िय-ग्राह्म-गुण-विभाजकोपाधिमत्वमिति 
फलितार्थः परमाणुष्वेव ॥ 

२. द्र० पीछे पृष्ठ १८ : शीत-स्परशवत्य ATT: ॥ 

३. द्र० पीछे पृष्ठ ? €G-CreypresayAMatlShastri Collection. 
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एवम्‌ अनित्य ही है, चाहे वह परमाणुमें समवेत हो, चाहे FISH । 

(ii) अपाकज गुण सिर्फ तीन--(१) रूप, (२) रस और (३) स्पशे-हैं । 
गन्ध तो केवल (१.१) पृथिवीमें समवेत होता है, जल श्रादिमें नहीं i? (क) ये तीनों 
अपाकज गुण- (१) ग्रभास्वर शुक्रल रूप, (२) मधुर रस, और (३) शीतल स्पश-- 
जजमें दो स्थितियों में हैं (a) नित्य जल-परमाणमें ये नित्य हैं, और (ग्रा) अनित्य 
द्व्घणुकादि कार्य-जलमें ये after हैं । (ख) केवलं भास्वर शुक्ल रूप और उष्ण स्पर्श 
गुण तेजमें हैं, जो (ग्र) sam परमाणुमें (परमाणुक्री नित्यताके कारण) नित्य हैं 
एवं (ग्रा) zaga कार्य-स्वरूप ते जमें (इयणुकादिकी ग्रनित्यताके कारण) ग्रनित्य 
हैं। (ग) केवल एक घ्रनुष्णाशीत स्पर्श गुणा वायुमें है, तथा पूर्ववत्‌ (श्र) नित्य 
परमाणु-स्वरूप वायुमें नित्य है और (प्रा) अनित्य इच्चणुकादि कार्य-स्वरूप वा युमें 
ग्रनित्य है ॥ २३ ॥ 

(२.५) एकत्वादि-व्यवहार-हेतुः सङ्ख्या नव-द्रव्य-वृत्तिरेकत्वादि- 
परार्घ-प्यन्ता । (क) एकत्वं (i) नित्यम्‌, (7) श्रनित्यं a—(i) नित्य-गतं = 
नित्यम्‌; (7) श्रनित्य-गतम्‌ =भ्रनित्यम्‌। (ख) द्वित्वादिकं तु सवंत्रानित्यमेव 

-॥ २४॥ 

(२.५) एक-पना श्रादि कहने-जानने का (असाधारण) कारणा सङ्ख्या नवों 
रव्योमें विद्यमान एक-पनेसे लेकर परार्ध तक है । (क) एक-पना (i) नित्य और (ii) 
aaa (होता 2)—(i) नित्य (पृथ्वी श्रादि चार द्रव्यो केवल परमाणुश्रों और 
शेष श्राकाञ प्रादि पाँच, द्रव्यो में स्थित एक-पना नित्य है; (ii) श्रनित्य (पृथ्वी mfa 
चार) द्रव्योंके कार्योमे स्थित श्रनित्य है । (ख) दो-पना श्रादि तो सभी द्रब्योंमें श्रनित्य 
ही होता (है) ॥ २४ ॥ 

सम्बन्ध : इस प्रघट्टमें अ्रन्तम्भट्टने 'सङ्ख्या' नामक गणकी व्याख्या की है । 

4१. सङ्ख्याका लक्षण : श्रन्तम्भट्टने यहाँ प्रशस्त-पाद-द्वारा दिया सडङ्ख्या- 
लक्षण हो दिया है । किन्तु (२.८) संग्रोगपर दीपिकामें ‘ey से असाधारण हेतु 
समझना श्रपेक्षित होनेके कारण लक्षणमें श्रसाधारण-' 
बताया है? । श्रत: 'सङ्ख्या'का समुच्चित लक्षण यह है : 
इत्यादि प्रकारसे लोकमें सम्पन्न होने वाले a व्यवहारका ग्रस 

I “एकत्व श्रादि व्यवहारका हेतु तो सङ्ख्य पदार्थं भी होता है, aa: सङख्या 
श्रौर सङ्ख्येयमें भेद करनेके लिये लक्षणामें 'श्रसाधारणा' शब्द दिया है : एकत्वादि- 
व्यवहारका AAA हेतु केवज सङ्ख्या है, सङ्ख्येय तो साधारण हेतु है ॥ 

१२, सङ्झ्याके श्राश्रय : 'सङ्ख्या' सब (adi) द्रव्योमें समवेत है; श्रतः यह 


शब्दका निवेश आवेइ्यक 
यह एक है', थे दो हैं! 
धारण कारणा 'सङख्या' 


aoe 


s १. द्र» पीछे पृष्ठ ३७, श्रनुच्छेद २१ : स च** *पृथिवी-मात्र-वृत्तिः ॥ 
२. Zo दीपिका: सङ्ख्याऽदि-लक्षरोषु सर्वत्र दिक्कालादावतिव्याप्ति-वारणाय 


; f 'ग्रत्ता- 
ive amy- पद देयम्‌ 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ७५५ 
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४१ 
सामान्य गुण) है । ग्राधारके भेदसे सङख्याके सामान्यतः दो भेद हैं : (i) नित्यानित्य, 
जैसे एकत्व--(क) नित्य: पृथिवी, जल, तेज और वायुके परमा णुग्रं में आर AHI, 
काल, दिशा, आत्मा और मन--इन नित्य द्रव्योंमें समवेत एकत्व नित्य है। (ख) 
ग्रनित्यः पृथ्वी श्रादि चार ्रव्योंके SAUD आदि त्रिकारोंमें ate उपाधियुक्त श्राकाश, 
काल और दिशामें > तथा श्रात्मा ग्रौर मन में स्थित एकत्व अनित्य है ॥ (i) श्रनित्य, 
जैसे दो आदि परा्धान्त ॥ यह पृथ्वी आदि चार द्रव्योंके afaa gaum ग्रादि 
बिकारोंमें एवम्‌ उपाधियुकत शेष श्राकाश शादि पाँच भुतों में रहती हैः ग्रनित्य हीहै। 
५३. सङ्स्याकी श्रवि : संस्कृत साहित्यमें कुल सङख्याएँ १८ बताई गई हैं। 
इनमें न्यूनतम Wala एक हैं आर ग्रधिकतम प्रवधि परार्धं है | पराधे ग्रठारहवीं सङ्ग” 
छ्या है प्रौर इसे ब्यक्त करनेके लिये इकाईके बाद सत्रह शून्य ma हैं? ॥ २४ Ut 


१. गुण दो प्रकारके होते हैं : (१) सामान्य गुण-- (२.५) सडख्यासे (२.१३) द्रवत्व 
(नैमित्तिक) तके नो, और (२.२४) संस्कारका AT नामक प्रथम भेद, कुल दस 
हैं। (२) विशेष गुण--(२.१) रूप से लेकर (२.४) स्पर्श तकके चार तथा 
(२.१३) द्रवत्व (स्वाभाविक) से लेकर (२.२४) संस्कारके 'भावना' नामक द्वितीय 
भेद arè बारह==कुल सोलह गुण विशेष (aata खास-खास द्रव्योमें समवेत) 
होनेसे 'विशेष गृणा” हैं । द्र कारिकावली ६०-६२ : 

(१६-२१) बुद्धचादि-षट्क, (१-४) स्पर्शान्ताः, (१४) स्नेहः, (१३) सांसिद्धिको द्रवः। 

(२२-२३) श्रहृष्ट-(२४) भावना-( १५) शब्दा ~ श्रमी बेशेषिका गुणाः | 

(५-११) सङ्ष्याऽऽदिरपरत्वान्तो, (१३) द्र वोऽत्तांसिद्विकस्तथा ॥ 

(१२) गुरुत्व-(२४) वेगो -सामान्य-गुरा एते प्रकोत्तिताः । 

२. घटाकाश, मठाकाश आदि उपावियोंसे युक्त भ्राकाश; भूत, भविष्य, वर्तमात, क्षण, 
दिन श्रादिमे उपहित काल; प्राची श्रादि उपाधियोंमें स्थित दिशा--इनमें ॥ 

३. द्र० (१) एकं, (२) दश, (३) शतं, (४) चेक-सहल्नम्‌, (५) श्रयुतं तथा । 

(६) लक्ष च, (७) नियुतं चेव, (८) कोटिर्‌, (8) “gata च ॥ 

(१०) aa, (११) saat, (१२) Raim, 

(१३) शङ्खः, (१४) vaa, (१५) सागरः। 

(१६) श्रन्त्यं, (१७) मध्यं, (१८) परां च--दश-बृद्धघा यथा-क्रमम्‌ ॥ 

#ग्राज-कल श्रर्बुद' और 'खर्घ' शब्द क्रमशः “RA! और 'खरब' के रूपें 
प्रयुक्त होते हैं । “श्ररब' शब्द (सौ करोड़ (इकाईके बाद नो शून्यो) की सङ्ख्याका 
तथा vaca’ शब्द 'सौ ग्ररब' (इकाईके वाद ग्यारह शून्यो) की सङ्ख्याका . बोधक 
समभा जाता है । संम्क्रतमें ये क्रमशः 'दस करोड़' (इकाईके बाद आठ) BIT 'दस 
aca’ (इकाईके बाद दस शूत्यों)की सङ्ख्याके बोधक हैं । लीलावतीमें (७) नियुत 
के स्थानमै प्रुत, (१०) वृन्दके स्थान में अब्ज, (१३ ) शङ्खके स्थानमें महा-पद्म 


और ( १४ ) पके सान इङ्ग्‌ जाए दिये, गे, हैं, k 
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(२.६) सान-व्यवहार-कारणां Rai नव-द्रव्य-वृत्ति । तच्चतु- 
विधम्‌- (0) अणु, (ii) agg, (ii) दोघं, (iv) हुस्वं च । इति ॥ २५॥ 

(२.६) नाप-तोलको कहने-जाननेका (ग्रसाधारण) कारण परिमाण नौ 
द्रब्योमे रहने वाला है । और वह चार तरहका (होता है)--() श्रणु (सूक्ष्म), (ii) 
महत्‌ (स्थूल), (iii) दोघं (बड़ा, लम्बा) ग्रौर (iv) ge (छोटा) n २५ n 

सम्बन्ध : अन्तम्भट्टने इस श्रनुच्छेदमें परिमाण' नामक गुणका विवरण 
उसका लक्षण, WAT और भेद बताये हैं । 

५४. परिमाराका लक्षण : श्रन्नम्भट्टने परिमाण' के लक्षणामें भी श्रकेले 
कारण शब्दका प्रयोग किया है, जबकि उन्हें ग्रभिप्रेत है '्रसाधारण-कारणा” । इसी 
लिये दीपिकामें (२.८) संयोगकी व्यास्यामें उन्होंने “यहाँ 'ग्रसाधारण' शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये ।” यह कहा है ॥१ 

५५. परिमाराके श्राश्रय तथा भेद : पीछे (पृष्ठ ४१ पर) सङ्स्याके प्रकरण 
में बताया जा चुका है कि सङ्ख्या श्रादि कुछ गुण सामान्य गुरा हैं। परिमाणा भी 
सामान्य गुण है : इसका सम्बन्ध सब नौ द्रव्यों से है। यो, परिमेय तो श्रसङ्ख्य हैं, 
तथापि परिमाण चार प्रकारका होता है: (jaq, श्रर्थात्‌ सूक्ष्म, (ii) महत्‌, अर्थात्‌ 
स्थूल, ()दी घं, अर्थात्‌ aea, (iv) ge, naia छोटा । परिमाणका वर्गी-करण 
यद्यपि अन्य दृष्टियोसे श्रुत्य प्रकारसे भी किया गया है, तथाऽपि ग्रन्तम्भटटने कोमस- 
मति वालकोंके लिये बहुत उपयोगी न होनेसे उसे यहाँ नहीं दिया है॥ २५ ॥ ' 

(२.७) पथग्व्यवहार-काररां पृथक्त्वं सव-दरव्य-वृत्ति ॥ २६॥ 

(२.७) ‘fara’ कहने-जाननेका (श्रसाधारण) कारण “भेद” (पृथक्त्व) सब 
द्रव्योंमें रहता हे ॥ २६॥ 

सम्बन्ध : इस श्रनुच्छेदमें 'पृथकत्व' (भेद) नामक सातवें गुणकी व्याख्या 
अन्तम्भट्टने उसका लक्षण श्रौर॑ MAT बताकर की Z| è 

४६. पृथक्त्वका लक्षण : “यह श्रमुकसे भिन्न है ।' इस प्रकार जानने/कहने 
का प्रसाधारण कारण ‘qaaa नामक गुणा होता है | व्यवहार (कहने/जानने)का 
कारण तो तत्तद्‌ ज्ञेय वस्तु होती है, श्रतः लक्षणुसे उनका बोध न हो, इस बातके 
लिये लक्षणामें व्यवहार के साथ 'पृथक्‌' शब्द रखा है । काल, दिशा सब व्यवहा रोंका 
सामान्य aia हैं, श्रतः 'पृथक'के लक्षणकी इनमें श्रतिव्याप्तिक्रे निवारणके लिए 
लक्षणामें 'ग्रसाधारण' शब्दका प्रयोग श्रमिप्रेत है । पृथग्व्यवहारत्व-स्वरूप श्रसाघारणा 
धर्म पृथक्‌ व्यवहारमें रहता है, उसके परिहारके लिये श्रसाधारण' शब्दका योग 
“कारणा' शब्दसे प्रभिप्रेत है  . i 

: 2७, पृथक्तका श्राश्रय : परथक्त्तर ग 'द्रव्योंमें 
Ce Sad a ileal 
) a हि ॥ २६ ॥ 


— सड्ड्यादि ———— fo 
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(२.८) संयुक्त-व्यवहार-हेतुः संयोगः सवंद्रव्य-वृत्तिः ॥ २७॥ 

(२-८) जुड़ा gay कहने/जाननेका (असाधारण) कारण संयोग सब द्रव्योंमें 
रहने वाला है ॥ २७ ॥ 

सम्बन्ध : ग्रन्तम्भट्टने इस पङ्क्तिमें 'संयोग' नामक सातवे गुणके लक्षण 
श्रौर ग्रधिष्ठान बताए हुँ । 

५८. संयोगका लक्षण : 'दो द्रब्योंके जुडावके हेतुको संयोग कहते हैं ।' 
अन्नम्भट्टके इस लक्षणासे काल और दिशा भी 'संयोग' कहलायेंगीं, क्‍योंकि वे संयोग 
का हेतु (साधारण) तो हैं ही । Aa: ग्रन्थका रने यहाँ Ba’ से 'ग्रन्य-व्यवस्छेदक हेतु', 
अर्थात्‌ असाधारण कारण, ग्रभिप्रेत माना È | इससे संयोगका यह लक्षण निष्पन्त 
होता है: ये दो द्रव्य जुड़े हुए हैं, इस प्रकार कहने /जाननेका असाधारण कारण 
'संयोग' कहलाता है । यह संयुज्यमान दो द्रव्योंमें ग्राश्चित होता है, अतः गुण है ॥ 

५६. संयोगके WIT : संयोग ।जुड़ाव). सब द्रव्योंका परस्पर हो सकता | 
ग्रतः सभी द्रव्य संयोगका ग्राश्रय हैं । इस गुणके कारण ही सब द्रव्योंके परमाणु 
स्वजातीय ate विजातीय परमाणुके साथ संयुक्त होते हैं, जिससे कि सजातीय, 
विजातीय श्रौर उभय-विध द्वयणुक ग्रादि कायं उत्पन्न होते हैं। सब द्रव्योंमें होनेके 
कारण यह 'सामान्य गुण' है । यह अपने आश्रय ्रव्यको पूरी तरह व्याप्त किये बिना 
उसमें ग्रंशतः स्थित (ग्रव्याप्य-वृत्ति) होता है॥ २७ ॥ 

(२६) संयोग-नाशको गुणो विभागः सवं-द्वव्य-वृत्तिः ॥ २८ ॥ 

(२.६) संयोग (जुड़ाव) को नष्ट करने वाला FT विभाग (भ्रलगाव) सब 
द्रव्योमें रहने वाला है ।। २८ ॥ १ 

सम्बन्ध : ग्रन्तम्भट्टने इस प्रघट्टमें गुण नामक द्वितीय पदार्थके नवम भेद 
“विभाग? की व्याख्या लक्षण ग्रौर ग्राश्नय बताकर की है । 

६०. विभागको लक्षण : जो 'संयोग' नामक गुणको नष्ट करने वाला, अर्थात्‌ 
संथोगके नाशको उत्पन्न करने वाला, होता है और गुण है, वह 'विभाग' (अलगाव) 
होता है। यहाँ 'संयोगको नष्ट करने वाला' कहनेसे संयोगके नाशमें अ्रसाधारण 
èg प्रभिप्रेत है । क्योंकि सामान्यतः 'सयोग-नाश-जनकता' साधारण्येन तो ईश्वरकी 
इच्छामें भी होती है : उसके बिना कोई भी चेष्टा नहीं हो सकती ग्रौर परिणामतः 
चेष्टा-जन्य विभाग भी नहीं हो सकता । 'अ्रसाधारण हेतु' कहनेसे उसका परिहार 
हो जायेगा, क्योंकि ईश्वरेच्छा उसका भ्रसाधारण हेतु नहीं है बाल-प्रबोधिनी में ईश्व- 
रेच्छाकी संयोग-नाश-जनकताका परिहार 'संयोग-नाशक' का अर्थं 'संयोगका ही नाश 
करने ara’ करके किया है; क्योंकि ईश्वरेच्छा तो सकल-विध ताशोंकी जननी है, जबकि 
केवल संयोगका नाशक गुण विभाग ही है। बाल-प्रबोधिनीकारने इस प्रकार ब्याख्या 
करके ग्रन्य लोंगोंको श्रभिमत श्रसाधारणा-हेतुताको ही प्रकारान्तरसे कहा है । 'क्रिया' 
'्रिभाग'का श्रसाधारणा हेतु होती है: पुस्तक WIT हाथमें विद्यमान 'संयोग'का ताश _ 
पुस्तकें हस्तापा दानिके. गिरना SBSH! PhAST होनेके फल-स्वरूप 


श्रत्यथा पर-व्यवहारमें भी श्रसाधारणाता है और उसका बो 
ला : सका बोध 
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saa 'विभाग' गुणसे होगा। अतः क्रियापर लक्षण की ग्रतिव्याष्तिको हटाने के लिए 
लक्षण में 'संयोग-नाश-जनक' विशेषणका विशेष्य 'गुण' शब्द दिया है: 'क्रिया' 
संयोग-नाश-जननी होते हुए भी TW’ नहीं है; प्रत: उसपर लक्षण लागू नहीं होगा ॥ 

६१. बिभागका आश्रय : 'विभाग' नवों द्रव्योंमें विद्यमान 'संयोग'का नाशक 
गुण है, अतः इसका ग्राश्नय भी नवों द्रव्य हैं। अर्थात्‌ यह “सामान्य गुण' है ॥ 

६२. संयोग और विभागके भेद : ये दोनों गणा प्रत्येक दो प्रकारके हैं: 
(i. श्र) कमज संयोग-हाथमें एक प्रकारको क्रिया हुई---हाथ उठा, पुस्तकपर पड़ा, 
तो इस कमंसे हाथ और पुस्तकका “संयोग” निष्पन्न हुआ (iat) कमंज विभाग 
555सी प्रकार पुस्तकपर पड़े और ग्रत-एव पुस्तकसे संयुक्त हाथमें पुस्तकापादानक 
‘Soar क्रिया हुई, तो उस क्रियासे हाथ ग्रोर पुस्तकके 'संयोग'को नष्ट करने वाला 
“त्रिमाग' गुण उत्पन्न हुआ (ii. ग्र} संयोगज संयोग-- हाथ ओर पुस्तकके संयोगसे 
शरीर श्रौर पुस्तकका संयोग उत्पन्न होता है; (अं. प्रा) विभागज विभाग--इसी 
प्रकार हाथ AR पुस्तकके ग्रलगावसे शरीर प्रौर पुस्तक भी भ्रलग-श्रलग हो जाते हैं॥ 

'संथोग' श्रोर 'विभाग' दोनों श्रव्याप्य-वृत्ति (अपने भ्राश्रयको ब्याप्त किये 
बिना--उसमें aaa: स्थित होकर--रहने वाले) गुण हैं ॥ २८ ॥ 

(२-१०-११) परापर-व्यवहारासाधारणा-काररो परत्वापरत्वे । 
पृथिश्यादि-चतुष्टय-मनो-तृत्तिनी । ते द्वि-विधे (i) दिक्कृते, (ii) काल-कृते 
च--(२.१०.) दुरस्थे faga परत्वम्‌; (२.११.।) समीपस्थे दिक्कृतम- 
परत्वम्‌; (२-१०-) ज्येष्ठे काल-कृत॑ परत्वम्‌; (२.११.॥) कनिष्ठे-काल Fa- 
मपरत्वम्‌ ॥ २९ N क 
“को (२.१०-११) दूर श्रौर निकटको कहने जाननेके श्रसाधारण कारण 'परत्व' 

र AIRA (१. १-४) Ade श्रादि चारोंमें एवं (१.६) मनमें रहने वाले हैं । वे 
दो तरहके हैं (i) दिशाकी हष्टिसे श्रोर (ii) समयकी टृष्टिसे--(२.१०.।) दूर 
हित (य हदी हटे परत्व है; (2.22 i) निकड स्थित (द्रव्य) में 
दिशाको हृष्टिसे श्रपरत्व है; (२.१०.।) जेठे (उम्रसे बड़े) में समयकी हष्टिसे परर 
(दूरी) है; (२.११.५) छोटे (बयस्‌)में समयकी हृष्टिसे श्र fe 

SE Melted श्रपरत्व निकटता) है ॥ २६॥ 
सम्बन्ध : श्रस्तम्मट्टने प्रकृतमें 'परत्व” श्रौर 
परस्प२-सापेक्ष होनेके कारण इकट्ठी ही कर दी है । 

६३. (२.१ °) REEL लक्षण : TE दूर है ।” इम प्रकार कहूने/जाननेका 
Sl “gies mtd है । काल श्रौर दिशा सब व्यवहारोंका साधारण कारण 
परिद्ठार - i Ee उनपर लक्षणकी श्रतिव्याप्तिका 

"` कारणा शब्द इस लिये दिया है कि 


'्रपरत्व' नामक गृणोंकी व्याख्या 


नक्षणासे हो 


s7 
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६४. परत्वके भेद : परत्व दो प्रकारका है-- (i) देशिक, श्रर्थात्‌ दिशाके साथ 
परत्वके श्राश्चय-भूत द्रव्यके संयोगके आधारपर | किसी: वस्तुके द्वारा श्रधिष्ठित स्थान 
के बारेमें स्वाधिष्ठित या अन्याधिष्ठित स्थान की अपेक्षा जो दूरीकी बुद्धि (प्रतीति) 
होती है, वह दिशासे सम्बद्ध परत्वकी प्रतीति है । aata यह परत्व गुण देशिक है। 
(ii) कालिक, maid समयके साथ परत्वाश्रय द्रव्यके सम्बन्धके श्राचारपर । किसी 
द्रव्यका श्रधिक सूर्य-श्रमणों (ग्र्थात्‌ काल-प्रतीतिके स्थूल साधनों) के साथ योगपद्य 
देखकर उसके बारेमें ज्येष्ठत्वकी प्रतीति जिसके कारणा है, वह परत्व कालिक है ॥ 

६५. परत्वके AIAG : परत्व प्रथम चार द्रव्योंमें और मनमें रहता है । प्रत: 
यह सामान्य गुण है। इसका सामान्य विवरण यह है : (क) इन चारों द्रव्योंके पर- 
भाण प्रोंमें ग्रौर मनमें केवल दैशिक परत्व है । ये नित्य हैं, श्रतः इनमें कालिक परत्व 
नहीं है, (ख) पृथिवी आदि द्रव्योंकी कार्यावस्थामें देशिक और कालिक दोनों प्रकारका 
परत्व है ॥। 

६६. (२.११) अ्परत्वका लक्षण : यह निकट है ।' इस प्रकार कहने/जानने 
का असाधारण कारणा '्रपरत्व' नामक गुणा होता है ॥ 

६७. ्रपरत्वके भेद : परत्वके समान अपरत्व भी दो प्रकारका है : (i) देशिक, 
gaia किसी वस्तुके द्वारा ग्रधिष्ठित स्थानको इष्टिमें रखकर अन्याधिष्ठित किसी 
स्थानकी श्रपेक्षा जो निकटताकी प्रतीति होती है, वह दिशासे सम्बद्ध अपरत्वकी 
प्रतीति है (i) कालिक, श्रर्थात्‌ समयके साथ ग्रपरत्बाश्रय द्रव्यके सम्बन्धको आधार 
बनाकर उस द्रव्यका ग्रन्यापेक्षया थोड़े सूये-ञ्रमणों (काल-प्रतीतिके साधनों) के साथ 
यौग-वद्य देख/जानकर उस द्रव्यके वारेमें उस ग्न्य द्रव्यकी अपेक्षा कनिष्ठत्वकी 
प्रतीति जिसके कारणा है, वह कालिक परत्व है ॥ 

६८. प्रपरत्वके श्राश्रय : परत्वके समान तत्सापेक्ष अपरत्व भी पृथिवी ग्रादि 
aie gedit ale wat रहता हैः (क) चारों द्रव्योंके परमाणुग्रोमे और मनमें 
केवल (i) दैशिक श्रपरत्व होता है; (ख) चारों द्रव्योंके aqa आदि कार्योमें (!) 


देशिक और (ii) कालिक दोतों प्रकारका प्रपरत्व है ।' wa: area भी सामान्य 


गुण है ॥ २९ ॥ 
(२.१२) ग्राद्य-पतनासमवायि-कारणां गुरुत्वं पृथिवी-जल-वृत्ति ॥ ३० ॥ 
(२.१२) जो गिरने वाले zeae रहकर द्रव्यके प्रथम गिरनेका हेतु होता है, 
वह गुरुत्व पृथिवी ate जलमें रहता हे ॥ ३० ॥ ; 
सम्बन्ध : इस वाक्यमें श्रन्तम्भट्टने 'गुण' नामक द्वितीय पदाथेके बारहवें 
भेद 'गुरुत्व' की व्याख्या उसका लक्षण प्रौर AAT द्रव्य बताकर की है । 
६६ गुरुत्वका लक्षण : कणा।दके भनुसार पतनका हेतु 'गुरुत्व' है। संयोग 
प्रौर संस्कार (वेग) के श्रभावमें द्रव्य अपनेमें आथित गुरुत्वके कारण गिर जाता 


१. xo सिद्धान्त -चन्द्रोदय pram erp प्ले CHATS ॥ 
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१४६ 
है ।' इसके आघारपर यह कहा जा सकता है कि कणाद ‘TRA को पतनका “ग्रस- 
मवायि-का रण” मानते हैं। उन्होंने 'संयोग' और 'वेग'का पतन-पूर्व-भावीके रूप 
में जो निषेव किया है, इसके ग्राधारपर कहा जा सकता है कि उन्हें 'पतन'से ‘ora 
पतन? ही ग्रमीष्ट रहा होगा; अन्यथा वे 'संयोग' और संस्कार' का निषेध न करते । 
पर-वर्ती ग्राचायोनि महषिके इसी ्राशयको स्पष्ट करते हुए गृरुत्वको पतनका असम- 
वायि-कारण बताया आर फिर 'पतन' की व्याख्या श्राद्य-पतन' कहकर की |? 
अन्वम्भट्टने इन सब बातोंको लक्षणामें स्पष्ट रूपसे समाविष्ट कर लिया है । 

“पतन का अर्थ है अपने स्थानको छोड़कर नीचेकी ओर जाना, अर्थात्‌ गिरना । 
अपने स्थानपर स्थित पदार्थ किसी पतन-प्रतिरोधी संयोगके कारण गिर नहीं पाता । 
पर जेसे ही उसका वह प्रतिवन्धक संयोग हट जाता है, वह अपने अन्दर समवेत 
गुरुत्वके कारण गिरने लगता है । यह Ala पतन पतनाश्रय द्रव्यमें गुरुत्व नामक 
गुणके कारण होता है, जो पतनके ही आश्रय द्रव्यमें स्थित होकर उसका कारण 
बननेके कारण उसका भ्रसमवायिकारण 3 होता है । प्रथम पतनके बादके पतनोंका हेतु 
(अ्रसमव्रायिकारण) प्रथम-प्रथम JAAA ZAÑ उत्पन्न संस्कार (वेग) होता है । गुरुत्व 
उस वेगको बढ़ानेमें ही सहायक है । वह द्वितीय ग्रादि पतनोंमें अ्रसमवायिका रण 
नहीं है ॥। 

७०. गुरुत्वके श्राश्रय : गुरुत्व पृथिवी श्रौर जलमें रहता है । इनके (i) पर- 
माणुप्रोमे स्थित qaa परमा णुश्रोंकी नित्यताके कारणा नित्य है श्रौर (ii) द्वयणकादि 
्रनित्य कार्योमे स्थित गुरुत्व कार्योकी श्रनित्यताके कारण ग्रनित्य है ॥ ३०॥ | 

(२.१३) स्यन्दनासमवायि-काररां द्रवत्वं पृथिव्यप्तेजो-वृत्ति । तद्र 
ffri (i) सांसिद्धिकं, (ii) नेमित्तिकं च। (i) सांसिद्धिक जले, (ii) 
नेमित्तिकं पथिवी-तेजसो:--पृथिव्यां घृतादावर्निसंयोग-जन्यं द्रवत्वम्‌; 
तेजसि सुवर्णादौ ॥ ३१॥ 

(२.१३) जो किसी द्रव्यमें रहकर उस द्रव्यकी बहनेकी फ्रियाका हेतु होता है, 
ag तरलत्व (द्रवत्व) (क) पृथिवी, (ख) जल site (ग) तेजमें रहने वाला है। बह 
दो प्रकारका है) स्वाभाविक श्रौर (ii) कृत्रिम । (i) स्वाभाविक (ख) पानीमें 
(होता है) । (7) कृत्रिम (क) पृथिवीमें श्रौर (ग) तेजमें (होता है।--(क) पृथिवी 
में घी श्रादि aqui ame संयोगके कारणा उत्पन्न होने वाली तरलता है; (ग) 


१. Zo वेशेषिक-दशंन, पृष्ठ १८७, १६ ८, २०१ : संयोगाभावे गुरुत्वात्पतन म्‌; *** 
संस्कारामावे गृरत्वात्यतनम्‌; `` at संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌ | 

२. द्र कारिकावली १॥१५४ : तदेवासमवायि स्यात्पतनाख्ये तु कर्मणा । तथा इस 

` पर न्याय सिद्धान्त-मुक्तावली : तद्‌ = गुरुत्वम्‌, श्रसमवायि =- श्रसमवायि-कारणामू, 
= eta इत्यर्थः ॥ 
३. “श्रसमवायिकारणा' केल्लक्षाशके सिकेकी ३, पृष्ठ ५७ ॥ 
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तेजमें सोने श्रादिमें ॥ ३१ ॥ 

सम्बन्ध : ग्रन्तम्भट्टने इस सन्दभेमें 'द्रवत्व' नामक गुणको व्याख्या की है । 

७१. द्रवत्वका लक्षण : द्रवत्व उस गुणको कहते हैं, जो बहनेका श्रसमवायि 
कारणा है। प्रर्थात जो उसी द्रव्यमें रहता है, जिसमें उसका कार्य बहना रहेगा: 
द्रवत्व द्रव्पमें स्थित होकर उसमें बहना क्रियाको निष्पादित करता है, अर्थात्‌ बहनेका 
कारण बनता है । यहाँ द्रवत्वको 'असमवायि कारण” तो इस लिये कहा है कि केवल 
“कारणा? कहनेपर स्थन्दतका समवायि-कारणा जो द्रव्य है, उसीका बोध कहीं लक्षणसे 
न हो जाये । 

a- विशेषणा देना चाहिए : उपन्यास और न्याय-बोधिनी टीकाश्रोमें यहाँ 
(२.२४) 'वेग' में ग्रतिव्याप्तिको रोकनेके लिये “स्यन्दन के साथ are’ विशेषण 
देना आवश्यक बताया है । द्रवत्व किसी द्रव्यके पहले-पहल बह पड़नेका ग्रसमवायि 
कारण है, उसके बाद तो उस ‘ala स्यन्दन' से उत्पन्न संस्कार (वेग) ही द्रव्यको 
MT बहाता चलता है । 

श्राद्य-' श्रतावश्यक है : परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता--स्यन्दन एक खास 
क्रिया है, सामान्य गति नहीं क्रि वेग उसे उत्पन्न कर सके--स्यन्दन (बहना) तो तभी 
तक होगा, जब तक द्रव्य तरल है; Wa: स्यन्दनके लिये तरलता (द्रवत्व) अपेक्षित है; 
जिस क्षण तरलता समाप्त हो जायेगी, बहना भी बन्द हो जायेगा । तरलता छोड़कर 
ala gat gar द्रव्य “गति” भले हो करता रहे, पर वह स्यन्दन' नहीं कहलायेगा । 
aa: zaa ही प्रथम और पर-वर्ती सभी स्यन्दनोंका ग्रसमवायि-कारणा है, केवल प्रथम 
स्यन्दत का नहीं ॥ 

७२. द्रवत्वके श्राश्रय भ्रौर भेद : द्रवत्व (तरलत्व) दो प्रकारका होता है श्रौर 
यह (क) प्रथिवी, (ख) जल ओर (ग) तेजमें रहता है। (i) स्वाभाविक तरलता 
(ख) पानीमें है, जो जलके परमाणुपें नित्य है और द्वयणुकादि कार्य जलमें भ्रनित्य 
है; (ii) कृत्रिम तरलता, mata पिघलाव, (क) पृथिवोमें, अर्थात्‌ पाथिव वस्तुओं घी, 
नारियलके तेल, तार-कोल आदियें है, तथा (ग) तेजमें, aata तेजस वस्तुग्रोमें धातु- 
ala भी. है, जो इन agai (धातुम्रों)का श्रागसे संयोग होनेपर उत्पन्न हो जाती है 
ANT श्रागसे संयोग हट जानेपर नष्ट हो जाती है । पृथिवी और तेजके TUATHA 
भी श्रनित्य zaa ही है ॥ ३१।। 

(२.१४) चूर्णादि-पिण्डी-भाव-हेतुगेणाः स्नेहो जल-मात्र-वृत्तिः ॥३२॥ 
(२ १४) चूरा श्रादिके पिण्डा बन जानेमें कारण गुण 'स्नेह' जलमें ही होता 


है ॥ ३२॥ 
सम्बन्ध : भ्रन्नम्भट्टने इस वाक्यमें गुण” नामक द्वितीय पदार्थके चोदहवें 


भेद 'स्नेह'की व्याख्या की है । 
७३. स्नेहका लक्षण : (afaa द्रव्यका) चूरा जिसके कारण घन ( पिण्डा) 
हो जाता है, वह गुरा ढतेह)दै?०परहाँ॥/श्लुएं4(ऐे।त्िक्ररलिह-कितिंयवों वाली वस्तु प्रभि- 
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प्रेत है । 'कारण'से qual पिण्डा बनानेमें ग्रसाघागण हेतु श्रभीष्ट' है । अन्यथा 
Seavey इच्छा भी सभी कार्यों का साधारण निमित्त होनेके कारण स्नेहके लक्षणसे 
अतिव्याप्त हो जायेगी । काल और दिशा सब पदार्थोका सामान्य श्रधिष्ठान होनेके 
कारणा qi wifes पिण्डा बननेका भी हेतु है, पर वह ग्रासाधारण हेतु नहीं है। 
अतः WAG हेतु कहनेसे उनपर स्नेहके लक्षणको ग्रतिव्याप्तिका परिहार हो 
जायेगा । ur पिण्डी-भावका असाधारण हेतु (समवायि-कारण) है; उसका परिहार 
करनेको लक्षणमें गुण' शब्द दिया है: चूर्णा गुणा नहीं है ॥ 

७४. स्नेहका श्राश्रय : स्नेहका ग्राश्नय केवल जल है: नित्य (परमाणात्रों)में 
स्थित स्नेह नित्य है; श्रनित्य दचरणुकादिमें स्थित स्नेह ग्रनित्य है। घत, तेल आादियें 
जलका ही स्नेह है ॥ ३२॥ 

(२.१५) क्षोत्र-प्राह्मो गुणः शब्द श्राकाश-मात्र-वृत्तिः। स द्वि-विधः 
— (i) ध्वन्यात्मको, (ॐ) वर्णात्मकश्च । इति । (i) ध्वन्यात्मको भेर्यादो, 
(ii) वर्णात्मक: संस्कृत-भाषाऽऽदि-रूपः N ३३ ॥ 

(२.१५) कर्णन्द्रियके द्वारा श्रनुमव किया जाने वाला गुण शब्द केवल 
ARRA है। वह दो तरहका g (i) ध्वनिके रूपें, (ii) mar रूपमें । उनमेंसे 
(i) ध्वनिके रूपमें शब्द तुरही ग्रादिमें है; () श्रक्षरके रूपमें संस्कृत तथा (देशज) 
बोली श्रादिके रूपमें है ।। ३३ ॥ F. 

सम्बन्ध : इस श्रनुच्छेदमें ग्रन्यकारने 'गुण” नामक द्वितीय पदार्थेके पन्द्रहवें 
भेद 'शब्द' की व्याख्या उसका AAN, MAT तथा भेद बताकर की él 

७५. शब्दका लक्षण : सुननेके PUNE द्वारा अनुभव किया जाने योग्य गणा 
शब्द होता 24 इसे रूप ग्रादिसे भिन्न करनेके लिये लक्षणमें श्रोत्रको इसका करण 
बताया है । श्रोत्र-ग्राह्म गब्दत्व जातिपर लक्षणकी श्रतिव्याप्तिके निरांकरणके लिये 
“गुण' शब्द दिया गया है ॥ 

७६, शब्दका श्राश्चय : वह नी द्रव्योंमेंसे श्राकाशमें ही रहता 29 ॥ 

७७. शब्दके भेद : शब्दके भेद दो इष्टियोंसे क्रिये गये हैं है (१) उसकी उत्प- 
पत्तिके तिमित्त-कारणुके प्राधारपर | इसके तीन भेद हर : (i) aima शब्द, जैसे 
नगाड़े और इण्डेके संयोगमे AMZA प्रावाज होती है; इसी प्रकार कण्ठ श्रादिसे 
age पंयोगके कारण वर्णोकी उत्पत्ति होती है । (i) .विभागज शब्द, जैसे बाँसके 
फटते समय, श्रथवा चीरनेसे श्रावाज होती है। (iii) घाब्दज शब्द, उपर्युक्त दो कारणों 
से प्रथम शब्द उत्पन्न होनेपर दूसरे वैसे ही शब्दको जन्म देकर” बह्‌ प्रथम शब्द नष्ट 


हौं जाता है; श्रतः द्वितीयादि-शब्द-सन्तान पूर्वे-पूर्व शब्दसे उत्पन्न होकर कान तक 


१८ 59 प्रशस्तपाद-माष्य : ब्ाब्दोप्म्बर-गुरा: क्षोत्र-प्राह्मः ॥ तथा रघुवंश १३।१ : 
o  श्रवात्मन; शब्द-गुरं ama: पदं विमानेन विगाहमानः | 
३: कहा मी है : संयोगि विभा स हट वि | 


शब्द-निष्पत्तः || 
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पहुँचता है । (२) व्यक्तताकै श्राधारपर | यह मी दो तरहका होता है : (i) ध्वन्या- 
त्मक, ढोल-नगाडेकी आवाज, हवाकी साँय-साँय, पशु-पक्षियोंकी बोली आदि । (ii) 
वर्णात्मक, जैसे मानवी भाषायें ॥ 

७८. गुणोंके आ्राश्षय-क्थनका निष्कर्ष । (२.१) रूप ale (२.१३) द्रवत्व जल 
श्रौर तेजमें; (२.२) रस तथा (२-१२) गुरुत्व पृथ्वी ale जलमें; (२.३) गन्ध केवल 
पृथ्वीमें; (२.४) स्पर्श, पृथ्वी, जल, तेज और वायुमें; (२.१५) शब्द केवल ग्राकाशमें; 
(२.५) सङ्ख्यासे लेकर (२.९) विभाग तकके पाँच गुण नवोंद्रब्योमें और (२-१४) 
स्मेह केवल जलमें रहते हैं । (२.१०) परत्व AIT (२.११) अ्परत्व पृथिवी आदि चार 
द्रव्योमें प्रौर मनमें रहते हैं? ॥ ३३ ॥ 

(२.१६) सर्व-व्यवहार-हेतुर्गणो = बुद्धिर्‌ = ज्ञानम्‌ । सा fafan (i) 
स्मृतिः, (ii) agaaa li) संस्कार जन्यं ज्ञानं > स्मृतिः; (ii) तदुभिन्नं 
ज्ञानम्‌ =श्रनुभवः । स द्वि-विधो (क) यथाऽर्थः, (ख) श्रयथाऽथंश्च- (क) 
तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो ==यथाऽ्थः; यथा रजते 'इदं रजतस्‌ । इति ज्ञानम्‌; 
सेव “प्रमा” इत्युच्यते; (ख) .तदभाबवति तत्प्रकारकोऽनुभवः =ग्रयथार्थेः; 
यथा शुक्तो 'इदं रजतम्‌ । इति ज्ञानम्‌ ॥ ३४ ॥ 

(२.१६) सब कथन तथा चेष्टाएँ जितके कारण होती हैं, वह ज्ञान गुण बुद्धि 
है । वह दो तरह की g (i) याददाइत श्रौर (ii) agaa— (i) संस्कारसे उत्पन्न 
होने वाला ज्ञान 'याददाइत' है; (ii) उससे भिन्न ngaa है । वह दो तरहका होता 
है : (क) वास्तविक, (ख) श्रवास्तविक - (क) 'श्रमुक से युक्तके विषयमें ‘age 
जैसा श्रनुभव 'वास्तविक' होता हे । जसे चाँदीके बारेमें “यह चाँदी हे ।' यह ज्ञान । 
वही प्रमा (प्रामाणिक ज्ञान) कहलाता हे । (ख) “अमुक'के अ्भावसे युक्त वस्तुके 
विषयमें aye’ जैसा श्रनुभव 'ग्रवास्तविक' होता है। जेसे सोपीके बारेमें 'यह चाँदी 
हे ॥ यह ज्ञान ॥ ३४ ॥ 

सम्बन्ध : प्रकृत सन्दर्भमें श्रन्नम्भट्टने 'गुश' पदार्थके सोलहवें भेद 'बुद्धिको 
व्याख्या उसका लक्षण, भेद तथा उदाहरण देकर की है | 

७६. बुद्धिका लक्षण : सब प्रकारके व्यवहारोंका कारण जोग्ण ज्ञान है, उसे 
बुद्धि कहते हैं । यहाँ 'व्यवहार' से इसके तीनों पक्ष-( १) ज्ञान, (२) शब्द-प्रयोग, (३) 
क्रिया, प्रर्थात्‌ प्राहार-विहार श्रादिके ग्रनुकूल चेष्टा, प्रभीष्ट हैं। साधारण कारणों 
--ईइवरेच्छा, काल, दिशा, श्रात्मा ्रौर मन--के परिहारके लिये यहाँ व्यवहारोंका 
कारणा? कहनेसे ad वाक्यं सावधारणम्‌ ४ न्यायसे 'प्रसाधारण हेतु ही अभिप्रेत | 


१. तुलनीय उपन्यास : (२.१५) ग्राकाश-मात्र-वृत्तिः शब्द: । (२.१) पुथिव्यादि-त्रय- _ 
वृत्ति रूपम्‌ । (२.२) रसत्वं, (२.१२) गुरुत्व॑ च पृथिवी-जलब्बूत्ति । (२.३) 
पृथिवी-मात्र-वृत्तिगन्ध: । (२.४) स्पशः प्रथिव्यादि-चतुष्टय-वृत्तिः । (२ ५-६) 


सङ््यादि-विभागाएला नव-दव्यू- वृत्तयः | स्नेहो जल-मात्र-वृत्तिः ॥ | a 
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लगता है । यद्यपि ग्रस्तम्भट्टने दोपिकामें “गुण' शब्दका प्रयोजन उपर्युक्त (कालादि 
में) अतिव्याप्तिका निवारण बताया है, तथापि 'हेतु'का aa अ्रसाधारण हेतु' तो 
करना ही पड़ेगा, क्योंकि ‘nee’ गुण भी है तथा व्यवहारोका साधारण हेतु भी । 
सिद्धान्त-चन्द्रोदयके मतमें केवल 'बुद्धि' शब्दसे कहीं साङ्ख्याभिमत बुद्धि-तत्त्व (ग्रन्तः- 
करण) न समक लिया जाए, इस लिये 'ज्ञान' पद दिया है; क्योंकि श्रन्तःकररा ज्ञान 
नहीं है, अपितु ज्ञानका करण है । पद-कृत्यमें यह प्रयोजन “गुणा पदका माना गया 
है" । जो हो, 'बुद्धि का समुच्चित लक्षण यह है : सब प्रकारके व्ववद्वारोका ग्रसाधा- 
रण कारण जो ज्ञान गुण है, वह बुद्धि है ॥ 

८०. बुद्धिके भेद : 'बुद्धि' दो तरहकी होती है : 

(i) स्मृति - लक्षण : (२.-४) संस्कार नामक què (ii) भावना नामक 
भेदके कारणा उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति” कहलाता है। यहाँ 'संस्कार' "वाला? 
तक्को शब्दावलीमे युक्त विशेषण इस लिये दिया है कि ज्ञान! तो 'बुद्धिका दूसरा 
भेद भी है। पर वह 'सस्कार-जन्य' नहीं है। श्रतः यह लक्षण बुद्धि 'के दूसरे पवार 
अ्रतिव्याप्त नहीं होगा । संस्कारका ध्वंस (७.६ अभाव) भी संस्कार-जन्य हे: सस्कार 
है, तो उसका ब्वंस होता है। उसपर लक्षणको अतिव्याप्ति रोकनेके लिए विशेष्यके 
रूपमें ज्ञान का प्रयोग किया है; क्योंकि संस्कार-ध्वंस ‘ara’ नहीं है॥ प्रत्यभिज्ञा 
(पहचान) भी संस्कारसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान है : पहले किसीको देखनेका सरकार 
ARAN स्थित है; उसे ही जव फिर कभी देखते हैं, 
‘ag वही है, जिसे पहले देखा ar’ इस प्रकारके ज्ञान (पहिचान) 
देता है । टोकाकारोंका कहना है कि प्रत्यभिज्ञापर लक्षणाक्री प्रतिव्याप्तिके निवारणके 
लिये यहाँ “संस्कार-जन्य'में संस्कारकी असावारणा-हेतुता लानेके लिये--संस्क 
अवधारण करनेकौ- मात्र az भी जोड़ना च 
स्मृतिः l रथात जो संस्कारसे ही उत्पन्न होते वाला ज्ञान हो--संस्कारसे उत्पन्न 
होते वाला होनेपर भी इन्द्रिय रोर पदार्थके सन्निकषंकी जिसे श्रावश्यकता न हो--वह 
ज्ञान स्मृति" कहाता है । प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी उत्पत्ति तभी होती है, जब बोद्धा श्रपने 
AGUA पदार्थको पुन: श्रपनी इन्द्रियोंसे देखता है । श्रत: प्रत्यभिज्ञा के ल संस्कार 
के कारण उत्पन्न नहीं होनेसे स्मृति नहीं है? ॥ | Mi 


॥) श्रनुभव--- प्र 2 f न्य) से 
(ii) अ्रनुभव--(प्र) लक्षण : उम (संस्कार-जन्य) से प्रथक्‌ प्रकारका ज्ञान 


१. Zo ae बुद्धेः साङ्ख्याभिमत-द्रव्यत्व-निरसनाय “गणा” इति | सिद्धान्त ० : 
मे मते “अुठेरन्त:-करणात्मकत्वयु; तन्तिरस्यति 'शानमु' इति । #हृमारे कोष 
में बुद्धिर०' पाठ है ॥ ` 


भिट्टने स्मृतिके भेद यहाँ न बताकर बुद्धि के दुसरे भेदके लक्षण, भेद-कथन, 
वे a लक्षण, भेद-कथन और earen] के लिये श्रसक्तानुप्रसक्त बातें ऱ्य नेक 
TSR IZET १५ में किया है ॥ mi 
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श्रनुभव है । स्मृति” संस्कार-मात्र-जन्य है, यह ऊपर बताया जा चुका है। जो ज्ञान 
अपनी उत्पत्तिके लिये संस्कारकी अपेक्षा नहीं रखता, बह श्रनुभव है । टीकाकारोंका 
कहना है क्रि ‘Sa’ (‘aa’) शब्दसे 'स्मृतित्व जातिके कारण तदितर वस्तुप्रोंसे पृथक्‌ 
होने वाला, स्मृतिके समी श्रवान्तर भेदोंमें श्रनुगत ज्ञान, अर्थात्‌ यावन्मात्र स्मृति', 
अभिप्रेत है श्रौर उससे पृथक्‌ प्रकारका ज्ञान 'ग्रनुभव' होता है? । परन्तु स्मृतित्वके 
कारण तदितर aequia भिन्न होने वाले ज्ञान (स्मृति) से भिन्न तो प्रत्यभिज्ञा भी है; 
श्रतः प्रत्यभिज्ञामें aguas निवारणाके लिये हमने ‘ager’ को ऊपर व्यतिरेकसे 
स्पष्ट किया है : अनुभव संस्कारसे उत्पन्न नहीं होता, wa: वह ‘afm’ है । 

८१. (प्रा) श्रनुभवके भेद : इसके दो भेद किये गये हैं : 

(क) यथार्थ : इसका शाब्दिक श्रथ है--'ग्रथे' (वस्तु) जसा है, वैसा ही। 
इसीको मूलमें 'तद्वति०' वाक्यसे स्पष्ट किया है : ‘aq’ से अनुभवके विषय पदार्थके 
धमं अभिप्रेत हैं । ग्रतः 'तद्वति'=उनसे युक्त वस्तुके विषयमें, तत्प्रकारक-= उनसे 
युक्ती तरहका, श्रर्थात्‌ पदार्थं जैसा है, वेसा ही, अनुभव ==उपलब्धि यथार्थ अनुभव! 
हैर । जंसे--घड़ेके श्राकार आदि धमंसे युक्त वस्तुके विषयमै उसी आकार श्रादिको 
अ्रनुभव करना-। इसी प्रकार चाँदी जेसी है, उसे वेसी ही समभना चाँदीका यथार्थ 
अनुभव है । इस 'यथाथं aqua’ को ही दार्शनिक भाषामें ‘sar’? कहते हैं। 

(ख) प्रयथार्थ : इसका शाब्दिक at है : वस्तु जैसी है, वैसी नहीं । इसीको 
दार्शनिक ढङ्गसे यों कहा गया है : उसके, ग्रर्थात्‌ वस्तुके धर्मके, भ्रभावसे युक्तके विषय 
में उससे, maia वस्तुके धमंसे, युक्त जैसा प्रतीत होना “अयथार्थ aqua’ है । जैसे 
सीपीके विषयमें 'यह चाँदी है ।” इस प्रकारका ज्ञान । प्रतीत होने वाली चाँदीके घर्म 


१. द्र सिद्धान्त-चन्द्रोदय ate पद क्नुत्य : afg इति--स्मृतित्वावच्छिन्न- 
भिन्नम्‌ । इत्यर्थः ॥ 

२, द्र० सिद्धान्त-चन्द्रोदय : तत्सम्बन्धवति तत्प्रकारकत्वम्‌ ॥ 

३. 'प्रमा' शब्द T+ १/मासे भावमें निष्पन्न है तथा 'प्रमाण' शब्द करणामें । ग्रतः 
दोनों परस्पर-सम्बद्ध शब्द हैं । प्रकृष्ट (+-निर्दुष्ट)--मान (= प्रतीति) = ‘sar’ 
है । इसका साधकतम कारक, ग्र्थात्‌ श्रसाधारणा कारणा (करणा), 'प्रमाण' है । 
इन शब्दोंका प्रयोग दर्शनकी ग्रास्तिक-तास्तिक सभी भारतीय शाखाग्रोंमे gar 
है। भिक्षु गौरीशङ्करके उत्तम कोष सिवे-तन्त्र-सिद्धान्त-पदार्थ-लक्षण-सङ्ग्रह' 
(प्राप्ति स्थान--मनोभरीदेवी, ग्राम gå, डाकखाना बवानीखेड़ा, हरियाणा) में 
इसका विवरण यों सङ्कुलित है : प्रमा-शुद्धःबोधः। १ सम्यग्ज्ञानमिति जैना; 
२ ग्रविसंवावि ज्ञातमिति बौद्धाः; ३ श्रव्यमिचार्यनुभव इति भाट्टाः; ४ घ्रमारा- 
जन्यं ज्ञानमिति नेयायिकाः; ५ श्रनधिगत (र्थ-ग्राहित्व-मिति' मीमांसकाः; ८ 
Oe orice RTT म ७७७ 


ग्रन्थान्तरे; ११ बोधेद्धा वृत्तिवृ त्तीद्ध-बोधो वा ॥ 
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_ सीपीम नहीं हैं, फिर भी (तदभाववत्‌ सीपीके विषधमें) चाँदीके धमं उसमें प्रतीत 
होते हैं । ग्रतः यह प्रतीति 'ग्रयथार्थ agua’ है । इसे AT ओर "मिथ्या ज्ञान! भी 

कहते ell ३४ l 

(२.१६. ii.) क) यथार्थ्यानुभवशचतुविधः- (भ्र) प्रत्यक्ष-(श्रा) श्रनु- 
निति-(इ) saa- (ई) शाब्द-भेदात्‌ । तत्करणामपि चतुविधस्‌--(ग्र) 
qaaa) श्रनुमान-(इ) उपमान-(ई) शब्द-भेदात्‌ ॥ ३५॥ 

(२-१६. 7. क) HAR TAT AGHA करना चार तरहका है : (श्र) प्रत्यक्ष, 

(ax) agaa, (इ) उपमिति, (ई) शब्द-जन्यके भेदसे । इस (यथार्थ श्रनुनव)का 

करण (प्रकृष्टतम साधन) भी चार तरहका है: (श्र) प्रत्यक्ष, (श्रा) AGATA, (इ) 

उपमान श्रौर (ई) शब्दके भेदसे BYU 

सम्बन्ध : वशेषिक शास्त्रमें afana पदाथंके दूसरे भेद गुणाके सोलहवें भेद 
बुद्धिके दूसरे भेद अनुभवके पहले भेद यथार्थ श्रनुभवके भेदोंका तथा उसके करणाके 
aaia परिगणन (उद्देश) श्रन्नम्भट्टने प्रक्रत भ्रनुच्छेदके दो वाक्योंमें किया है । 

८२. यथार्थ श्रनुसवके भेद : वस्तुको यथार्थ उपलब्धि. उसके करणोंके भेदके 
आ्राघारपर चार तरहकी होती है: . 

(ग्र) प्रत्यक्ष यथार्थ ग्रतुभवका करण प्रत्यक्ष प्रमाण है। व्याकरणाके श्रनुसार 

* “प्रत्यक्ष' शब्द “प्रति--ग्रक्षि' से निष्पन्न है तथा इसका शाब्दिक ag है : एकेक afer 

च्चदन्द्रिय*) वाला | रूढिपे यह शब्द (i) एकेक विषथसे संयुक्त होकर उसका ज्ञान 

कराने वाली इन्द्रियके लिये करण" श्रर्थमें, ae (ii) एकेक इन्द्रियसे प्रतीत होने वाले 
ज्ञानके लिये ‘ma’ agi प्रसिद्ध है । 

(श्रा) ्रनुमिति--भ्रनुमान : यह शब्द यथार्थ श्रनृभवके दूसरे भेदका वाचक 
है प्रर श्रनुमान' शब्द इसके करणका । ये दोनों शब्द श्रनु--१/मा से क्रमशः भाव. 
में क्तिन्‌ रौर करणामें ल्युट्से व्युत्पन्न हैं। इनका शाब्दिक श्रथ है : श्नु = बादमें 

र (किसी ज्ञानके बादमें) होने वाली मिति>-ज्ञान । यह प्रत्यक्षपर श्राधारित है । aa: 
यह नाम पड़ा है । इसी प्रकार प्रत्यक्ष (करण )के पड्चात्‌ वस्तुकी प्रतीतिका प्रकृष्टतम 

१. यथाथं प्रनुभवका साङ्गोपाङ्ग प्रतिपादन ग्रगले श्रनुच्छेदसे लेकर श्रनृच्छेद-सळूख्या 

५३ तक किया गया है । उसके बाद maag श्रनुमवक्रे भेद ग्रौर उदाहरण AF- 
च्छेद ५४ में देकर (२.१६.५) स्मृतिके भेद अनुच्छेद ५५ में बताये हैं ॥ 

२. द्र० सिद्धान्त-कौमुदी, श्रव्ययी-माव समास : प्रति-पर-समनुम्यो5क्षणः (द्रष्टा ध्यायी 
| ‰॥४।१०७ पर गया-सूत्र) । श्रत्यक्ष' शब्द ज्ञानका, या करणाका, रूढ विशेषण 
BBE जब प्रयुक्त होता है, तव वैयाकरण लोग इसमें मत्वर्थीय "प्रच? प्रत्यय 
चिर न क zs ML bi मशस्त-पाद ने इसे प्रति-[-श्रक्षते निष्पन्न मानकर इसकी 

ट्र: Bs बाल्यागन Tis I श्रक्षाशि == इन्द्रिया रिए | 

"यक ! := प्रत्यक्षमू ॥ 
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maa= अनुमान होता है । 

(इ) उपमिति--उपमान : “उपमिति' शब्द यथार्थ ज्ञानके तीसरे भेदके लिये 
प्रौर 'उपमान' शब्द उसके करणके लिये रूढ हैं। इनका शाब्दिक विवरण यह है : 
उप--समीपवर्ती -मिति =ज्ञान । जैसे--गायका ज्ञान है, तो उसके साथ उससे 
मिलती -जुलती wen वस्तुकी जानकारी भी हो जाती है । 'उपमान' उस ज्ञानको प्राप्त 
करनेके प्रकृष्ट साधनका वाचक है | 

(ई) श्ञाब्द--शब्द : शब्दको सुनकर उसके द्वारा किसी अर्थ (वस्तु)की यथार्थे 
प्रतीति होती है, श्रतः वह ज्ञान 'शाब्द' है, उसका करणा “शाब्द? है |) 

८३. प्रमाणोंके चातुविध्यका हेतु : 'प्रन्नम्भट्टने घ्रमेयोंका विवरण तो वेशे- 
विकके श्रनुसार किया है श्रौर प्रमाणोंका विवरण न्यायके अनुसार ।” यह पीछे 
(पृष्ठ ८ पर) कहा जा चुका है। वैशेषिक दर्शनमें प्रत्यक्ष और अनुमान “दो ही 
प्रमाण माने जाते हैं, जबकि न्यायमें इनके प्रलावा उपमान और शब्द भी । प्रतः यहाँ 
चार प्रमाण बताए हैं ॥ ३५।। 

(२. १६. ४. क) ग्रसाधारणं कारणां च्करणम्‌ । कार्य-नियत-पुर्व- 
वृत्तिच्कारसाम्‌ | कार्य --प्रागभाव-प्रतियोगि । कारणां fa-fad—(i) समसः 
atfa-(ii) श्रसमवायि-(7) निमित्त-भेदात्‌ । (i) यत्समवेतं कार्य मुत्पद्यते, 
तत्समवायि-कारणाम्‌ | यथा (क) तन्तवः पटस्य; (ख) पटइच स्व-गत- 
emè: (ii. क) कार्येण, (ख) कारणोन वा सह (ग्र) एकस्मिन्तर्थे सम- 
Raed सति (ग्रा) कारणाम्‌ = श्रसमवायि-कारणाम्‌ | यथा--(क) तन्तुः 
aaa: पटस्य; (ख) तन्तु-रूपं पट-रूपस्य । (ii) तदुभय-भिन्नं कारणं= 
निमित्त-कारणाम्‌ । यथा-तुरी-वेमादिकं पटस्य ॥ 

तदेतत्त्रि-विध-का रणा-मध्ये यदसाधारणं कारणं, तदेव करणाम्‌ 
॥ ३६॥ 

(R १६ ॥.क) श्रसाधारण कारण SBT है । कार्यसे पहले निश्चय 
(नियमित रूप) से वर्तमान कारण = करणा है । कार्य > पहले न होनेका विरोधी है । 
कारण तीन प्रकारका होता है--(:) समवायि, ( ii) mwaa, (iii) निमित्तके 
waa (i) जिसके साथ समवाय सम्बन्धसे स्थित हुआ कार्य उत्पन्न होता है, वह 
समवायि कारण है । जेसे--धागे कपड़ेका; कपड़ा अपनेमें स्थित रंग श्रादिका (सम- 
चायिकरणा है) । (7. क) कार्यके साथ, या | ख). TRUTH साथ H) एक वस्तुमें 
समवाय सम्बग्धसे स्थित होनेपर (ग्रा) जो कारणा है, वह ग्रसमवायि-कारणा है । 
जेसे--(क) धागोंका संयोग (= बुनाई) कपड़का; (ख । धागोंका रंग वस्त्रके रंगका _ 
(manata कारण है) (iil) इन दोनोंसे भिन्न कारण = निमित्त कारण होता है। 
जैसे--नलकी श्रौर करघा श्रादि वस्त्रके (निमित्त कारण हैं) । सो, इन तीन तरहके 
कारणोंमें जो श्रसाधारण कारणा है, वही करण FN RU : १ 

सम्बन्ध : Pore SARA AAT सोलहवें गुणके दूसरे 
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भेद ‘aqua’ के प्रथम भेद 'यथाथ? के चार भेद उसके करणाके भेदोंके ग्राधारपर 
बताये ओर उसके चार तरहके करणोंका नामोल्लेख किया था । इस प्रघट्ट में उन्होंने 
'करणा' का लक्षण करके उसकी व्यास्थामें अपेक्षित ' 'करणा' का लक्षण तथा उसके 
तीन भेदोंके नाम और लक्षण वताये है ग्रौर उदाहरणोंसे उन्हें स्पष्ट किया है । 

८४. *कारणका लक्षण : ग्रन्नम्भट्टने 'कारणा' का यह लक्षण बताया है 
कि कार्यसे पहले अवश्य रहने वाली वस्तु 'कारण' होती है । 'कार्यसे पहले'का आशय 
है : कार्यसे एक-दम पूर्ववर्ती क्षणमें' ।3 इस प्रकार पूर्व- भावी तो कार्य से सीधे- सीधे 
सम्बन्ध न रखने वागी बहुत-सी चीजें रहती हैं : घढ़ेके निम शिसे पहले उसे बनानेके 
लिये मिट्टी लानेको गबा, ठेला आदि । इनपर लक्षणकी अतिव्याप्ति रोकनेके लिये 
“नियता' विशेषण 'पुर्व वृत्तिके साथ लगाया है । क्योंकि गधा, ठेला. arfa पुवेवर्ती 
होते हुए भी “नियत (प्रवश्यम्भावी) नहीं हैं कि इनके द्वारा ही लाई हुई मिट्टीसे 
घड़ा बनेगा ।४ 

“प्रनन्यथा-सिद्ध' की ग्रावश्यकता : परन्तु वस्त्रके निर्माणसे पूर्व अवश्य विद्य- 
मान तो वागोंका रंग, परिमाण तथा जाति भी हैं, -तो क्या वे भी वस्त्रका कारण 
हैं ? इस आपत्तिके निवारणके लिये विश्वनाथ श्रादिने एक विशेषण प्रयुक्त किया 
था : at aera सिद्ध! न होकर कार्ये पुर्व श्रवश्यमेव विद्यमान हो, बह कारण ब, 


१. क्योंकि 'करण' इन तीनों कारणोंमें श्रन्यतम ही होता है ॥ 
२. 'करण'का स्वरूप जाननेको कारण का स्वरूप जाननेकी श्रपेक्षा हे । ग्रतः 
तारोदयमें 'कारणा'की व्याख्या पहले करके तव करण की व्याख्या की गई है ॥ 

३. द्र० सिद्धान्त-चन्द्रोदय तथा पद-कृत्य : कार्यान्नियता =श्रवश्य-भाविनी, पुरव-वृत्तिः 

=पूव-क्षण-तृत्तिर्यस्य, तत्तथा ॥ 
४. Zo दीपिका : पुर्ववृत्ति = कारणम्‌, इत्युक्ते रा 
ore रासभादावतिव्याप्तिः स्यात्‌, श्रतो 
“नियत-' इति । य 
५. श्रन्यथा सिद्ध' का शाब्दिक ग्रथ है: maat 
ग्रर्थात्‌ प्रकृत कार्यक्र कारणाके रूपमें न होक 
विद्यमान वस्तु 'ग्रन्यथा fag’ होती है zo सवं-तन्त्र-सि. 


, दान्त-पदाथ-लक्षण- 
सङ्ग्रह : श्रन्यवासिद्ध:--काररा-सामग्री-बाहा:; 


१ कार्यब्यिवहित पुर्वे-वृत्तित्वे 


सदी ई०) ने कारिका- 
दीपिकामें उपाध्यायजीका 


गबन्धान्तरेष्वन्यथा सिद्ध: -विधत्वे 
'मणि~'कार-मतामिप्रायेरा “त्रि विधा” (दीपिका) इति ॥ PN 


He कारिकावली १।१६ : meara fafa शुन्यस्य नियता पुर्व-वतिता । 


Shar Collection. 


CC-0. Prof. Satya Wick 


` Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
२.१६ बुद्धि | ८४. 'कारशा' लक्षण : 'नियत' को आवश्यकता wu 


होता है। श्रन्नम्भट्टने भी इसका प्रयोग किया है ।) धागोंका रूप वस्त्रके बननेकी 

दृष्टिसे श्रन्यथा सिद्ध है । ग्रतः वह वस्त्रके पूर्व nasa रहते हुए भी उसका कारण 

नहीं है । कारणाके गुण, जाति ग्रादि धर्म धर्मी (द्रव्य) में रहते ही (ग्रवश्य पूर्व-भावी) 
हैं, परन्तु वे कार्यके बननेमें उपयोगी नहीं हैं; wa: सब अन्यथा सिद्ध हैं । 

“नियत'की ग्रावश्यकतापर विचार : कुछ लोगोंका कहना है कि ash निर्माण 
में अनियत पूर्व-वर्ती गधे श्रादिका निराकरण तो लक्षणामें 'ग्रनन्यथा fag’ के निवेश 
से ही हो जायेगा, क्योंकि यह भी ग्रन्यथा सिद्ध है: मिट्टी ढोतेका काम किसी भी 
श्रन्य साधनसे लिया जा सकता है; ग्रमुक साधन ही होना चाहिये, यह ओ्रावश्यंक नहीं 
है; ग्रतः लक्षणमें 'नियत-'की आवश्यकता नहीं है* । नीलकण्ठका कहना हे कि (१) 
घटत्व जातिके प्रति गधा aerar सिद्ध नहीं है : श्र्थात्‌ किसी-त-किसी घड़ेके निर्माण 
के लिये मिट्टी गधेके द्वारा भी लाई हो सकती है; ऐसी स्थिति में वह घटके पूर्व 
विद्यमान भी है और चूंकि गधा निर्माणके प्रति श्रन्यथा सिद्ध नहीं है, श्रतः उसके 
निवारणके लिये 'नियत- कहना ही पडेगा । (२) तन्तु (धागे) वस्त्रके पूर्व विद्यमान 
हैं और श्रन्यथा सिद्ध नहीं हैं, aa: वस्त्रका कारण हैं, तो वे घड़ेका भी कारण हो 
जायेंगे; क्योंकि वे घड़ेके पूवं कहीं-त-कहीं ग्रनन्यथा सिद्ध होकर विद्यमान हैं; परन्तु 
aga- पद दे देने से यह स्थिति नही होगी, क्योंकि ash निर्माणके लिये धागोंको 
पूर्व-वृत्तिता नियत नहीं है? ॥ 

८५. कार्यका लक्षण : 'ग्रभाव' नामक सातवें Taras चार भेद हैं, यह पीछे 
(पृष्ठ ११ पर) बताया जा चुका है । उसके प्रथम भेद 'पूर्व-कालिक अभाव” (प्राग- 
भाव) के साथ जो वंपरीत्येन सम्बद्ध (प्रतियोगी ४) है, वह कार्य है । श्रर्थात्‌ जो पहले 
१. ze दीपिका : ननु 'तन्तु-रूपमपि पटम्प्रति कारणां स्यात्‌ ।' इति चेत्‌ ? न; 'ग्रनन्य- 

था-सिद्धत्वे सति’ इति विशेषणात्‌ ॥ 

२. द्र० qapa : वण्डत्बादि-वारणाय श्रनन्यथा-सिद्धत्व *-विश्ञेषशास्यावञ्यकत्वेन 
तत एव रांसभादि-वारणा-सम्भब्रे* 'नियत-'पदमनर्थकमेव* । एवं च 'ग्रनन्यथा 
सिद्ध कायपूर्व -वृत्ति=कारणाम्‌ ।' इति फलितम्‌ ॥ 

तनिक-से arava यह शब्दावलि सिद्धान्त-चन्द्रोदयमें भी है । सि० के हमारे 
कोषमें तारकाङ्ित स्थलोमें पाठ यों है : “* fag विज्ञेषशात्व स्या'"', वारणासम्भवे, 
-“*मतर्थकम्‌ |, ˆ सिद्ध-पुर्व-'"`। पद-कृत्यका पाठ साफ है ॥ 

३. go दीविका-प्रकाश : ग्रथ “एवं 'नियत-'पदं व्यर्थम्‌; भ्रतियत-रासभादेस्तृतीया- 
न्यथा-सिद्धत्वेन 'सति-'भ्रन्तेनेव वारणात्‌ ।” इति चेत्‌? न; (१) 'घुट-सामान्यं 
प्रत्यन्यथा-सिद्धघभावात्‌ । (२) श्रन्यत्र घट-भिन्ने पटादौ तु पू्व-वतिनस्तन्त्वादितो 
घटोत्पत्यसम्भवात्‌” इति ॥ ` a 

४. 'प्रति-योगिद! त्यायूकी पारिभाषिक स्या है । यह दो विशिष्ट प्रकारके सम्बन्ध 


-l f. Satya Vrat Shastri Collection. 
को प्रकट करता है: (१ ) विरुद्ध सम्बन्धकी "जिसकी अभाव होता है, वह 
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नहीं था, बादमें हो गया है, वह 'कार्य है । यहाँ पुर्वेकालिक-' विशेषण अ्रभावके (४) 
“प्रन्योन्याभाव' नामक भेदके निवारणके लिये दिया है; क्योंकि श्रन्योन्याभाव (एक 
वस्तुर्मे दूधरी वस्तुके अभाव) के साथ वेपरीत्येन तो नित्य श्रौर श्रनित्य सभी वस्तु 
सम्बद्ध हैं; ऐसी स्थितिमें faa वस्तु भी काय कहलायेंगी; परन्तु ‘fae’ वस्तु सव 
कालोंमें विद्यमान होती हैं, Aa: उनमें 'पू्व-कालिक? ग्रभाव नहीं रहता, इस लिये वे 
कार्य नहीं हैं। 'पूवंकालिक aula er व्यधिकरणा विशेष्य प्रितियोगिनू” शब्द श्रगर 
न दिया जाए, तो 'प्रागभाव हो कार्य है ।' यह लक्षण निष्पन्न होगा, जिसका कार्य 
वस्तुओंपर लागू होना ही सम्भव नहीं होगा । घडा पहले नहीं था, AT: उसका प्राग- 
भाव है। वह उत्पन्न हो गया, ग्रतः वह प्रागभावका प्रतियोगी, अर्थात्‌ वैपरीत्येन 
सम्बन्धी, है । इस लिये घडा कार्य है। प्रागभाव श्रनादि किन्तु सान्त होता है । यही 
कारण है कि घडा उत्पन्न होते ही प्रागभावका अन्त हो जाता है और, यो, वह 
प्रागभावका प्रतियोगी है ॥ 
कार्योकी यहाँ व्याख्याका हेतु : ग्रन्नम्मट्टने प्रासद्धिक कारणा? के लक्षणामें 
कार्य! शब्दका प्रयोग किया था । ग्रतः यहां उसका स्वरूप बताना प्रसक्तानुप्रसक्त 
सममकर किया है ॥ ; 
८६. काररणके भेद : कारणके तीन भेद हैं: (i) समवाय? नामक सम्बन्ध 
वाला, (i) “समवाय' से इतर सम्बन्ध वाला, (iii) निमित्त | इनका ब्यौरा यों है : 
(i) समवायि-कारण--व्युत्पत्ति : यह शब्द सम्‌+-श्रव --4/इ--शभ्र (घन्‌) 
तीइनुजासमवायिनु +-काररा के कमंधारयसे निष्पन्न है। “सम्‌? शब्द ‘ara’, युक्त’ 
र्मे है और mat १/इ योग श्रव --१/गमु के ग्रथ (“ज्ञान 'उपलब्धि”) में है : 
एक साथ ज्ञान/उपलब्वि वाला कारणा, AAA जब हमें कार्यका ज्ञान/उपलब्धि होता/ 
होती है, तब उसके ताय प्रवश्यम्मावेन किसी il वस्तुका ज्ञान भी होता है; वह 
अन्य वस्तु समवायिनू है; कायसे पहले श्रनन्यथासिद्ध रूपमें श्रौर ग्रवश्य विद्यमान होने 
से वह कारण है । जैसे--घड़ेको देखते हैं, तो एक खास श्राकार, रंग, जाति, मिट्टी 
का ज्ञान होता है । इन सबका, श्रथवा किसी एकका, 'एक साथ श्रवगमन? घटके ज्ञान 


उसका प्रतियोगी कहलाता है । यहाँ यह प्रभाव प्रोर भावके विरोधाधारित काल्प- 
निक सम्बन्धकों प्रकट करता है; 


करता है; क्योंकि अभाव ग्रोर भावमें वास्तविक सम्बन्ध तो 
हो नहीं सकता; वह तो दो भावात्मक वस्तुप्रोंका ही हो सकता है । (२) aa 
सम्बन्धको-उपमान श्रौर उपमेयका सम्बन्ध - मे 

i न्ध प्रति-योग' सम्बन्ध है। उपमेय 
प्रतियोगी है । th 


> उ दो का र तो “सव्य ही है. ये दो विध अर्थ रति 
nate कारण हैं : (१) बैपरीत्य तथा (२)लक्षण । (१)ग्रभावात्मक श्रौर 


भावात्मक वस्तु ai fz द 


& 


geod 
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के समय होता है । ग्रतः ये घड़ेके 'समवायिनू हँ । परन्तु उस घड़ेसे पुर्व ग्रनन्यथा- 
सिद्धत्वेन ote नियत रूपसे उपस्थिति इनमेसे केवल मिट्टीकी थी; ग्रतः घडेका सम- 
बायिनू ate कारण मिट्टी हो हैं; घड़ेके आकार, रंग, जाति आदि नहीं । यही कारण 
है कि मिट्टी घड़ेका समवाधिकारण (समवाय वाली उत्पादन-सामग्री) है । 
न्यायके अनुसार 'समवायिन्कारण? का लक्षण : समवाय” दो पदार्थोके मध्य 
होने वाले नित्य सम्बन्धको कहते हैं। जिसके साथ इस सम्बन्धसे युक्त होकर कार्य 
उत्पन्न होता है, वह अगर उस कार्यका कारण भी है, तो उस वस्तुको उस कार्यका 
व्समवायि-कारणा' कहते हैं। केवल समवेत होकर उत्पन्न होना ही ग्रगर समवायि- 
कारण कहलायेगा, तो घड़ा आकार भ्रादिसे युक्त होकर ही उत्पन्न होता है; उसमें 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । इस के निवारणाके लिये मूलमें ‘gq’ से प्राकरणिक 
'ग्रनन्यथा-सिद्ध -कार्य-नियत-पूव वृत्ति’ का परामर्श होता है । 
उदाहरण : ग्रन्थ-कारने इसके दो उदाहरण दिये हैं--(क) प्रथम उदाहरण 
में दो द्रव्य बस्तुग्रोंमें समवाय सम्वन्ध अभिप्रेत है; क्योंकि (i) ये दस्त्रके साथ नित्य- 
सम्बद्ध हैं: वस्त्रको कभी भी धागोंसे अलग नहीं किया जा सकता । अतः ये वस्त्रके 
साथ समवाय सम्बन्बसे सम्बद्ध (समवायिन्‌) हैं । (ग्रा) धागे वस्त्रके निर्माणके पूर्व 
ग्रनन्यथा-सिद्ध और ग्रवश्य विद्यमान होते हैं; अतः ये वस्त्रका कारण हैं। इस लिये 
धागे वस्त्रका समवायि-कारण हैं। (ख) दूसरा उदाहरण द्रव्य और तदाश्चित रूप 
afd के (श्र) समवाय सम्बन्ध और (प्रा) कारणताका है--(ग्र) कपड़ा अपने 
aar सदा विद्यमान (समवेत) रूप ग्रादिका समवायिन्‌ है : वस्त्र और उसका रंग 
नित्य-सम्बद्ध हैं; (श्रा) वस्त्र अपनी उत्पत्तिके प्रथम क्षणमें रूप-रहित होता है“, ग्रतः 
बह वस्त्रमें रूपकी उत्पत्तिसे पूर्व विद्यमान है तथा अनन्यथा-सिद्ध श्रौर ग्रावशयक 
होनेसे वस्त्र उसमें उत्पन्न होने वाले रंग (रूप) का कारण है; इस प्रकार समवायिन्‌ 
ANT कारण, दोनों, होनेसे वस्त्र स्व-गत रूपका समवायि-का रण होता है । 
(ii) प्रससवायि-कारण--लक्षण : समवायेतर सम्बन्ध वाला कारण असम- 
वायि-कारण होता है ।' यह पीछे (पृष्ठ ५६ पर) कारणके भेदोंका परिगणान करते 
समय कहा जा चुका है । उसकी व्याख्या यह है : (श्र) एक ही वस्तुमें समवाय सम्बन्ध 
से विद्यमान दो वस्तुओंका पारस्परिक सम्बन्ध समवायेतर= श्रसमवाय सम्बन्ध है। 
जैप्ते--वस्त्रमें समवाय सम्बन्धसे (i) धागे भी विद्यमान हैं ग्रौर (ii) घागोंका ताना- 
बाना रूपी संयोग भी; इन (i) घागों श्रौर (ii) संयोगका एक वस्त्रमें रहना (एका- 
१. द्र० सिद्धान्त-चन्द्रोदय : 'स्वगत-रूपादेः' इत्यत्र आदिना' गन्धादेः परिग्रहः । 
वस्तुतः यहाँ “श्रादि' से द्रव्येतर (१) गुण, (२) कर्म, (३) सामान्य, (४) विशेष 
श्रौर (५) समवाय नामक सब--भाव--पदार्थे प्रभिप्रेत हैं ॥ 

२ उत्पन्न द्रव्य प्रथम क्षणमें निर्गुण रहता है, यह नैयायिकोंकी मान्यता है ॥ प्र० 
तर्क-भापा, वर्वर ती रकन Collection. 
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~ श्रय सम्बन्ध) ही समवायेतर सम्बन्ध है। (श्रा) एक पदाथंमें ahaa (एकार्थ- 

प्रत्यासन्न) इन दो वस्तुग्रोंमें से कोई-सी एक चीज अगर दूसरीके पूर्व ग्रनन्यथा-सिद्ध- 
त्वेन तथा ग्रवश्य विद्यमान रहती हो, तो पूर्ववर्ती वस्तु पर-वर्ती वस्तुका कारणा 
होती है । इस प्रकार पूव-वर्ती वस्तु पर-वर्तीका (अ) असमवायि ग्रौर (ग्रा) कारशा 
होतेसे असमवायि-कारण होती है । जेसे-पूर्वोक्त श्रसमवायि तन्तु-संयोग वस्त्रका 
कारण है; वह वस्त्रके साथ समवायेतर सम्बन्धसे सम्बद्ध होनेके कारणा श्रसमवायी 
भी है ही; अत्तः तन्तु-संयोग वस्त्रका श्रममवायि-कारणा है । 

असमवाधि-का रणके भेद : (क) ऊपरके विवरणामें परस्पर श्रसमवायि दो 
वस्तुप्रोंमेंसे एक वस्तु (वस्त्र) घागों तथा उनके संयोग, दोनों, का कायं है : ag- 
संत्रोगरूपी श्रसमवायि-कारण कायं (वस्त्र) के साथ एक वस्तु (agai) में स्थित है । 
अत: इसे 'कार्येकार्थ प्रत्यासन्न श्रसमवायि कारणा’ कहते हैं । 

(ख) एक पदार्थमें कोई एक वस्तु दूसरी वस्तुके समवायि-कारणाके साथ सम- 
वाय सम्बन्धसे स्थित होकर उसके माध्यमते उस दूसरी वस्तुके साथ समवायेतर 
सम्बन्धसे सम्बद्ध होकर उसका कारण भी हो जाती है, तब वह एक वस्तु उस दूसरी 
वस्तुका श्रसमवायि-कारण होती है। जंसे--घागोमें एक तरफ तो धागोंका रंग सम- 
वाय सम्बन्धसे स्थित है; दूसरी श्रोर रंगीन वस्त्र भी समवाय सम्बन्धसे ही स्थित है; 
वस्त्र अपने अन्दर विद्यमान sta सप्रवाथिकारण है । इस प्रकार धागोंका रंग 
wise रंगक्रे समवाधिकारण कयडेके साथ धागोंमें समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध है । 
arate रंग श्रौर कपडेके रगमें समवायेतर एकाश्रयता (vara प्रत्यासत्ति) सम्बन्ध है, 
aa: WS रंग वस्त्रके रंगका ग्रसभवायि है । इसके अतिरिक्त, वस्त्रके रंगके 
उत्यन्न होतेके पूर्व naaa- az और oars रूपसे विद्यमान होनेसे धागोंका रग 
वस्त्रके रंगका कारणा भी होता है । श्रसमवाथि-कारण के इस भेदको 'कारशांकार्थ- 
प्रत्या्न्न RAHAA कारण' कहते हैं । 

(i) निमित-कारण : उपर्युक्त दोनों (समवायि-कारणा श्रौर श्रसमवायि 
कारण) मे भिन्न प्रकारका कारण “निमित्त कारण होता है। उपर्यक्त दोनों कारणा 
कार्यके था तो (क) उपादान हैं, या (ख) उवादानते प्रान्तरिक ते सम्बद्ध हैं 
aa: श्रान्तरिक हैं । तीसरा निमित्त कारणा इनसे भिन्त प्रकारका होता ३. श्रतः बह 
कार्यकी उत्रत्तिके लिये aaas श्रौर श्रनन्यथा-सिद्ध होकर पूर्वतः नप are 
पदार्थोक्रे रूपमें होता है। जँसे--वस्त्रके निर्मागाके लिये (i) करघा श्रादि उप-क्ररण 
(४) कुविन्द (जुलाहा) mf चेतन सब निमित्त कारण हैं । >> आया 

ण ही होता है n? 


OO पप 


हब इसे कहर 
` ला स, ला 
MAST RAT कारणत्रयं माव-कायंत्येव । श्रमावस्य तु निमित्तमात्रमु ॥ 
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5७. 'करणा' का लक्षण : जो कई कार्योका कारण है, वह साधारण कारण 
है । काल, आकाश, : छा और aee सभी कार्योके पूर्व अनन्यथा-सिद्धत्वेन तथा 
अवश्य विद्यमान होते हैं; श्रतः वे साधारण कारण हैं ।१ इसके विपरीत जो किसी 
एक कार्यके निर्माणका ही कारणा है, वह असाधारण कारण कहलाता है । मन सब 
विषयोंके साक्षात्कारके लिये आवश्यक होता है, अतः वह सभी प्रकारके साक्षात्कारों 
का साधारण कारण है, किन्तु आँख केवल रूपका साक्षात्कार करनेके लिये ही उसके 
साक्षात्कारसे पूर्व ग्रतन्यथा-सिद्ध और नियत रूपसे अपेक्षित होती है; अत वह चाक्षुष 
श्रनुभवका ग्रसाधारणा कारण है । यह कारणकी ग्रसाधारणताका साधारण परिचय 
है । विशेष परिचय यह्‌ है कि कारणके ऊपर चित तीन भेदोमें जो भी जिस कार्य- 
के प्रति श्रसाधारण हो, वह उसका 'करण” कहलाता है। wa: आँख रूपके साक्षा- 
त्कारमें श्रसाधारण निमित्त कारण होनेके कारणा रूपके साक्षात्कारका 'करणा' है | 

करण के लक्षणके दो मागं : श्रीकृष्णधुजेटि दीक्षितने 'करणा'के लक्षणपर 
उपलब्ध दो मतोंको सड्क्षेपसे प्रस्तुत किया है । उनका कहना है कि यहाँ 'श्रसाधारण' 
ar ad नैयायिकोंके दोनों धड़ोंके पक्षमें लगाया जा सकता है। करणाके लक्षणापर 
प्राचीन At नवीन नेयायिकोंमें मत-भेद हैं : 

(१) नवीन मत : फल (कार्य) के ग्रयोग (असम्बन्ध) से व्यवच्छिन्न (रहित) 
कारणा=करणा होता है । ग्रर्थात्‌ कार्यकी उत्पत्तिसे ग्रव्यवहित-पूर्वं विद्यमान कारण 
(ब्यापार) ='करण'कहलाता है । 3 कोई भी कार्य चकि किसी स्वोत्पत्त्यनुकूल व्यापार 
के द्वारा (ब्यापारके तत्काल बाद) ही होता है, श्रत: इस मतमें व्यापार ही करण है । 
दर्शन कार्य मनसे संयुक्त ata श्रौर विषयके सन्निकर्षके तत्काल बाद होता है, प्रतः 
चक्षुविषय-संयोगरूपी व्यापार फलायोग-व्यवच्छिन्न (दशंन-छ्पी कार्यकी उत्पत्तिसे 
श्रव्यवहित-पूवं -वर्ती) कारणा है, इसलिये 'करण' है । 

नीलकण्ठने इस बातको यों प्रस्तुत किया है : कारणकी असाधारशाताका HT- 
लब है कि जिस कारणामें बिलम्ब होनेसे प्रकृत कार्यकी उत्पत्तिमें रुकावट प्रा जाए, वह 
कारण ग्रसाधारण है । काल श्रादि इस प्रकारके कारण नहीं हैं; अतः उनमें लक्षण 
की श्रतिव्याप्ति नहीं होगी । द्रव्योंका व्यापारके रूपमें प्रभिमत संयोग भ्रादि सन्तिकषं 
ही करण होता है । श्रन्नम्भट्टने गङ्गे शोपाध्यायका अनुसरण करके (२.१६.॥.क. 


१. Zo दीपिका-प्रकाश : दिक्केश्लाहष्टादेः कायंत्वावच्छिन्नम्प्रत्येव कारणत्वात्‌""”॥ 

२. £० सिद्धान्त-चस्द्रोदय : 'ग्रसाधारणात्व' च (१) 'फलायोग-व्यवच्छिन्नं कारणां = 
करणम्‌ U इति मते फलायोग-व्यवच्छिन्न-कारणात्वम्‌ । ( २) 'व्यापारवत्कारणां == 
करणम्‌ ।' इति मते फलायोग-व्यवच्छिन्न-लक्षण-व्यापारवत्त्वस्‌ ॥ टु 

३. Zo डा० ब्रह्ममित्र श्रवस्थी, भारतीय व्याय-शास्त्र : एक अध्ययन, पृष्ठ १३५ I 


कोष्ठ-स्थ व्यापार हहद छते हिमा, दे, Shastri Collection. 
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प्रा) 'अनुमिति' नामक ज्ञानका करण 'लिङ्ग-परामशं' नामक व्यापारको माना है। 4 

(२) प्राचीन मत : कार्योत्पत्तिसे अव्यवहित पूवं जो कारण है, वह असा- 
घारण है, प्रत एव कग्ण है। इस प्रकारका (फलायोग-व्यवच्छिन्न) कारणा स्व- 
भावत: व्यापारवान्‌ होता है; क्योंकि कारयेकी उत्पत्तिके लिये व्यापार श्रावश्यक होता 
है, पर वह निराश्रय नहीं रह सकता; Ad: उसका आश्रय ही 'करण' होता है, स्वयं 
व्यापार “HW नहीं है । अतः व्यापारवत्त्व कारणा की ग्रसाघारणाताका फलितार्थ 
है ।` इस लिये (ग्र) विपयके साथ सन्निकंख्पी व्यापार वाली आँख दर्शन कार्यका 
करणा है ।3 (श्रा) 'अनुमिति' ज्ञानमें 'लिङ्ग-परामशं' नामक व्यापारसे युक्त व्याप्तिः 
ज्ञान अनुमान! नामक करण है ।* 

“ग्रसाधारणत्व' की उपर्युक्त दो व्याख्याग्रों का श्रभिप्राय : इस प्रकार ANT- 
घारणत्व' की al tend करनेसे श्रीकृष्णधुजंटि दीक्षितका यह श्राशय प्रतीत होता 
है कि ग्रन्नम्भट्टने प्राचीन और नवीन, दोनों, पद्धतियोंसे बालकोंका परिचय कराने 
को ही यहाँ प्रन्यतर पक्षका NAT न लेकर उभय-मत पोषक 'श्रसाधारशा कारण 
शब्दोंका प्रयोग किया है।“ किन्तु अन्य टीकाकार* श्रन्नम्भट्टके इस ग्रभिप्रायकों 


१. zo दीपिका प्रकाश : वदन्ति-“यद्विलम्बात्प्रकृत-कार्यानुत्पादः, तत्कारणत्वस्या- 
साधारखात्मकतया कालादिषु ताहश-कारणात्वाभावान्नातिव्याप्तिः । व्यापारत्वे- 
नाभिमतेन्द्रिय-संयोगादिकमेव करणम्‌ । एतच्च 'लिद्ग-परामशोऽनुमानम्‌ ।' (तके- 
सङ्ग्रह, ग्रनुच्छेद ४३) इति मूल एव स्फुटी भविष्यति । श्रत एव 'माण'-कारेर- 
प्युक्तम्‌ 'तच्च लिङ्ग-परामर्श०' (तत््व-चिन्तामणि) इति ग्रन्थेन ।” इति नव्याः ॥ 

२. तुलनीय न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली UAS : श्रसाधारणं कारणं--करणम्‌ | AAT 
घाररात्वं =व्यापारवत्त्वम्‌ ॥ - 

३. Zo तक॑-स०, श्रनुच्छेद २९ : तस्माद्‌ “इन्द्रियं eaa प्रमाणामु ।' इति सिद्धस्‌ ॥ 

४. Zo तर्क-सङ्प्रह, प्रनुच्छेद ४३, पर दीपिका : “व्यापारवत्कारणं == करणमस्‌ । 
इति मते Tere द्वारा व्याप्ति-ज्ञानं करणम्‌ ॥ _ 

५. 'ग्रन्नम्मट्टने ग्रन्यतर पक्षका श्राश्रय क्यों नहीं लिया ?' यह विचायं है ॥ 

६. 2० दीपिका-प्रकाश : “श्रसाधारण०' इति--दिक्कालादृष्टादेः कार्यत्वावच्छिन्नं 

' प्रत्येव कारणात्वादनुभवत्व-व्याप्य-धर्मावच्छिन्न-प्रमा-वृत्ति-कार्यंता-निस्ूपित- 
कारणात्व-रूप-प्रमाऽसाघाररा-कारणत्वस्य तत्रासत्त्वान्नातिव्याप्तिः ॥ 'व्यापार- 

wea सति इत्यपि वक्तव्यम्‌ । श्रतश्चक्षुः-संयोगादो नातिव्याप्तिः ॥ तुलनीय 
 दीविका : साघारणा-कारणो दिक्कालादावतिव्याप्तिःवारणाय 'भ्रसाधारशाम्‌' 
इति ॥ न्याय-वोधिनी : 'व्यापारवदसाधारणं कारणां ==करशाम्‌ ।' इत्यर्थः | 

“”“ईदवरा हष्टत्वादेः कार्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणात्वात्साधारणा-कारशात्वम्‌ || 

पद-कृत्य : कालादिवारणाय 'प्रसाधारणमू त। व्यापारेऽतिव्याप्ति-वारणाय 


गै 
; “व्यापारवत्‌' इयिप र्य gava Vrat Shastri त. वय 
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२.१६ बुद्धि | ८८. सभी 'कारशा' 'करण' हो सकते हे ६१ 


समझ नहीं पाए । फलतः उन्हाने 'करणा के लक्षणमें असाधारण विशेषणको तो 
सब कार्योके साधारण कारणों (काल, दिशा, mee) का निराकरण करनेको दिया 
हुआ नाना श्रौर नव्य की व्यापारकी करणताकी मान्यताका विरोध करनेको 'कारण' 
का एक ग्रौर विशेषण GATA देना श्रावश्यक AAMT | दीक्षितजीकी द्वितीय 
व्याख्यामें 'श्रसाधारणत्व' से पर्यवसित 'व्यापावत्त्व'का श्राशय 'फलोत्पादक-व्यापा र- 
वत्त्व' होनेसे arate प्रादि तथा व्यापार, दोनों तरहके, कारणोंका ही परिहार हो 
जाता है । aa: स्पष्टतः 'व्यापारवतू' कहनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 

८८, सभी कारणोंकी करणताका विवरण : समवायि, ganai श्रौर 
निमित्त कारणोंमें से जो भी कारणा व्यवहारमें कार्योत्पादक व्यापारसे युक्त होगा, 
वही 'करण' होगा । तदू यथा-- 

(i) समवायि कारण ्च्करण : ‘gat धागेसे बना वस्त्र' कथनमें वस्त्रोत्पा- 
दक बनना' व्यापारसे युक्त कारण (वस्त्रका उपादान कारण) 'ऊनी घागा' वस्त्र- 
रूपी कार्यका समवायि-कारण होते हुए 'करण है । 

(ii) श्रसमवायि PRU =R : 'धागेके लाल वणांसे कपड़ा लाल बनता 
है ।! कथनमें धागा लाल वरां प्रौर वस्त्रका समवायि कारण है । धागेका लाल रंग 
कपड़ेके लाल रंगका श्रसमवायि कारण है। यहाँ धागेका लाल रंग कपड़ेको लाल 
बनानेके व्यापारसे युक्त है । श्रतः ग्रसमवायि-काररा (धागेका लाल रंग) कार्य (कपड़े 
के लाल रंग) का असाधारण कारणा होनेसे 'करणा' है | 

(iii) निमित्त कारण करण : निमित कारण तो प्रायेण 'करण' होता 

- है । जेसे--ग्रांख रूपके साक्षात्कारका करण है | fafaa कारण! के श्रन्तर्गत कर्ता, 
कर्म श्रादि सभी कारक श्रा जाते हैं । उनमेंसे कर्ता, कर्म, सम्प्रदान, प्रपादान और 
प्रधिकरण कारक वस्तु कार्योत्पादक व्यापार (फलायोग-व्यवक्छिन्न-लक्षणा-व्यापार) 
से युक्‍त नहीं हुँ; श्रपितु परम्परया (व्यापारवदूद्रव्यवान्‌ होनेसे) व्यापारवानू हुँ; ग्रतः 
ये सब साधारण कारण हैं; करण नहीं) ॥ ३६ ॥ प 

(२.१६. क. श्र) तत्र प्रत्यक्ष-ज्ञान-करणां=प्रत्यक्षस्‌ । इच्द्रियाथे - 
सन्निकर्ष-जन्यं ज्ञाने = प्रत्यक्षम्‌ ag ह्विं-विधस--() निर्विकल्पक, (ii) 
सविकल्पकं चे'ति। तत्र (i) निष्प्रकारकं ज्ञानं निविकल्पकस्‌ । यथा-- 


~ 


१. द्र. तर्क-भाषा, श्राचायं विश्वेश्वर-संस्करण (१६७१), पृष्ठ ४४ : ननु साया: 
कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृ-प्रमेयादीनि । तान्यपि कि करणानि ? उत न P 
इति । उच्यते--सत्यपि प्रमातरि, प्रमेये च प्रमा$नुत्पत्तः, इद्धिय-संयोगादो सत्यः 
विलम्बेन प्रमोत्पत्तेः, श्रत इर्द्रिय-संयोगादिरेव करणम्‌ । प्रमायाः साधकत्वावि~ 
ञेवेऽयनेनेवोत्कर्षेणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिश्यितत्वात्‌ प्रतिशयित॑ साधकं == 
साधकतमम्‌ | तदेव 'करणाम्‌' इत्युक्तम्‌ । श्रत इन्द्रिय-संयोगादिरेव प्रमा-करण- 
त्वात्प्रमाणामु | नि?प्रसाज्नावि580/8 Vrat Shastri Collection. 


` 
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“इदं किञ्चित्‌ । इति। (ii) सप्रकारकं ज्ञानं =सविकल्पकम्‌ । यथा (श्र) 
डित्योऽयं, (at) ब्राह्मणोऽयं, (इ) श्यामोऽयम्‌ । इति ॥ ३७॥ 

(२. १६. भ. क. श्र) उन (चारों करणों) में से 'साक्षात्कार' नामक ज्ञानका 
फलोत्पादक कारण प्रत्यक्ष (करण होता है) । इन्द्रिय श्रौर विषयके सन्निकर्ष (संयोग 
आदि व्यापार) से होने वाला ज्ञान साक्षात्कार है। वह दो प्रकारका है: (i) 
निविकल्पक att (i) स-विकल्पक । उनमेंसे (i) विशेषणता और विशेष्यता रूपी 
विश्वेषताओ्रों (प्रकारो) से रहित ज्ञान निविकल्पक होता है। जसे--'यह कुछ है' । 
(ii) विशेषताओंसे युक्त ज्ञान स-विकल्पक होता है | जसे--“(्र) यह डित्थ (नामक) 
है; (श्रा) यह ब्राह्मण है; (इ) यह साँवला है ।' इत्यादि ॥ ३७ n 

सम्बन्ध : बुद्धि नामक सोलहवें गुण पदाथंके दूसरे भेद 'ग्रनुभव' के यथार्थ 
नामक प्रथम भेदके प्रत्यक्ष आदि चार भेदोंमें से प्रथम भेद 'प्रत्यक्ष?* का विवरण 
श्रन्नम्भट्टने प्रकृत श्रनुच्छेदमें उसके प्रमाण और उस प्रमाणका लक्षण, भेद, उदाहरण 
देकर किया है । 

) oe eT TE THT शा 
भेदमे दो प्रकारका होत। है। दोनों प्रकारके 


a 


प्रत्यक्ष ज्ञानका जो असाधारण कारण है, वह्‌ प्रत्यक्ष करणा’ कहलाता है | के शव- 
मिश्रने साक्षात्कार वाले यथाथे ज्ञानके करणको प्रत्यक्ष कहा हे* । इसी लिए श्री- 
कृष्णधुजंटिदीक्षितने ग्रन्तम्भट्टके लक्षणका भी यही श्राशय लिया है? । पर ग्रयथार्थ 
साक्षात्कार भी है तो इन्द्रिय-जन्य ही, भले ही वह AJE हो श्रत: ग्रन्नम्भटटका यहाँ 
तथा दीपिकामें 'प्रत्यक्ष-ज्ञान' शब्दका प्रयोग साभिप्राय प्रतीत होता है। Ce 
इसी लिए गोवर्धनने श्रमा-भृत-प्रत्यक्ष' के श्रतिरिकत 'प्रमेतर ( ==्रयथार्थे) प्रत्यक्ष'का 
ग्रहण करनेको 'प्रत्यक्षादिषु' कहा है” । केशवमिश्चादि-द्वारा प्रत्यक्ष प्रमा’ को ही 
गृहीत किए जानेका यह हेतु प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रत्यक्ष करणको प्रत्यक्ष 
प्रमाण" कहा है ‘sara’ प्रमा (यथार्थ अनुभव) का ही करण होता है | परन्तु 
प्रन्नम्भट्टने समूचे प्रकररामें श्रन्योंको प्रमाणत्वेन श्रभिप्रेत प्रत्यक्ष! को ना निभवके 
प्रकरणमें भी करण? ही कहा है, श्रमाण' नहीं । प्रत्यक्ष करणा से प्रत्यक्ष प्रमाण' 


१, प्रत्यक्ष! शब्द 'साक्षात्कार ज्ञान' श्रोर 'उसके करणा', दोनोंके लिये प्रयुक्त होता 
है । हम सुविधाके लिये “प्रत्यक्ष ज्ञान' के स्थानवर साक्षात्कार! शब्दका ATT 
प्रत्यक्ष करण' (प्रमाण) के स्थानपर “प्रत्यक्ष' शब्दका प्रयोग करेंगे ॥ 

3, Fe तक-भाषा, प्रृष्ठ ६४ : साक्षात्कारि-प्रमा-करणां-- प्रत्यक्ष ॥ 


. ३. Zo सिद्धान्त-चन्द्रोदय : “साक्षात्कारि-प्रमा-करणां प्रत्यक्ष -- प्रत्यक्ष-प्रमाणासु V 


इत्यर्थः ॥ 


४,० न्यायबोविनी : प्रमा-भुत प्रत्यक्षादि i 
à a व्यक्षादिष प्रत्यक्षात्मकं = - 
o ग्रत्यक्षमृ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection rt = areata 


ga ` 
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भी प्रभिप्रेत है, यह सूचित करनेको उन्होंने (क) प्रत्यक्ष करणका निरूपण यथार्थानु 
भवके प्रसङ्गमै क्रिया तथा (ख) प्रत्यक्ष प्रकरणके ग्रन्तमें एक बार प्रत्यक्ष प्रमाणाम्‌ 
ब्दका प्रयोग (अनुच्छेद ३९ में) किया है n 
६०. प्रत्यक्ष ज्ञान' का लक्षण : 'प्रत्यक्ष' के पूर्वाङ्ग 'प्रति' शब्दसे ‘ahaa’ 
(सम्बन्ध) अर्थ प्रकट होता है, ग्रौर उत्तराङ्ग ‘wa’ से 'इन्द्रिय” श्र । सन्निकर्ष सापेक्ष 
होता है, तथा अपेक्षित वस्तु ‘ay’ कहलाती है । इस प्रकार शाब्दिक इष्टिमे 'प्रत्यक्ष' 
mead तीन चीजें प्रकट होतीं हैं : (१) इन्द्रियक्रा (२) fret adh साथ (३) सन्ति- 
कर्ष । इस सन्तिकरपंसे उत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष ara’, या रूढिसे केवल प्रत्यक्ष', कहा 
जाता है । 
इस विवरणासे fag होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान! के स्वरूपमें इन्द्रियार्थ-सस्नि- 
कर्ष-जन्यता प्रमुख धर्म है। गोतमने इसके अतिरिक्त निम्न तीन धर्म भी ग्रावश्यक 
बताए हैं : प्रत्यक्ष ज्ञान (१) किसी शब्द (सञ्ज्ञा) से ग्रकथनीय होता है; (२) afr- 
चरित नहीं होता; ate (३) व्यवसायात्मक (निइचयात्मिक) होता है) । 
वात्स्यायनके श्रनुसार इन धर्मोके समावेशके उद्देश्य ये हैं : (१) शब्द और 
aa नित्य-सम्बद्ध होते हैँ । श्रतः शब्दका ज्ञान जब उसका श्रोत्ेन्द्रियसे सन्निकर्ष होनेके 
फल-स्बरूप होता है, तो ग्रर्थेका ज्ञान भी इन्द्रिय-सन्तिकर्ष से ही होगा । इस प्रकार 
शब्द-प्रमाणा-वेद्य Ay भी प्रत्यक्ष-प्रमाण-वेद्य हो जाएगा । सञ्ज्ञा ग्रौर ASA प्रभेद 
होनेके कारण TH व्यपदेश्य होता है । ग्रतः लक्षणामें 'ग्रव्यपदेव्य' पद दिया है । (२) 
रु-स्थलमें जल की प्रतीति (मिथ्या ज्ञान) भी पार्थिव ऊष्मासे dace मरीचियोंके 
साथ aia (इन्द्रिय) के सन्तिकर्पके कारणा ही उत्पन्न होती है । श्रतः उसमें प्रत्यक्ष- 
वके निराकरणाके लिए 'ग्रव्यभिचारि' विशेषण दिया है। मरु-जल ब्रव्यभिचारि 
नहीं है । (३) दूरस्थ acg संशय ज्ञान भी इन्द्रिया थं-सन्निकर्षके कारण ही होता है । 
पर वह निइचयात्मक नहीं है,.श्रतः प्रत्यक्ष नहीं है* । 
वात्स्यायनके इस कथनको देखनेसे स्पष्ट होता है कि (१) गोतमका प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्रमा-रूप ही है, श्रप्रमा-रूप नहीं । ग्रतः 'ग्रप्रमा' का लक्षण करना ग्रावश्यक हो 
जाता है । (२) श्रोजेन्द्रिय ole शब्दके सन्तिकर्ष के फल-स्वरूप तो केवल शब्दका 
प्रत्यक्ष होता है, श्रथ का नहीं । श्रर्थ-प्रतीतिमें तो श्रोत्र-शब्द-सन्निकर्ष ्रवान्तर व्या- 
पार (द्वितीय aaar सिद्ध) ही रहता है । ग्रतः यह प्रत्यक्षका विषय ही नहीं है। 
नहीं तो शब्द-श्रवणामात्रसे (aata श्रगृहीतःसङ्केत मनुष्यको भी) ग्र्थं-ज्ञान होना चा- 
हिए । श्रतः लक्षणमें गोतमोक्त उपर्युक्त तीनों विशेषताएँ बताना अपेक्षित नहीं है । 
इन्हीं बातोंको देखते हुए प्रशस्त-पाद भ्रादि परतन्त्री आचायोनि इन्द्रिय-सन्नि- 


१. Fo न्याय-दशन Viiv: इ्द्रियार्थ-सन्निकषत्पिन्नं ज्ञानमव्यपदेशयमव्यभिचारि 
व्यवसायात्मकं ==प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


, Ho न्पाय-दशाः 6 
धर AIT) bo Sa Ural Shah Collection 
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कर्ष-जन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष बताया है ।' इसीके ग्राघारपर श्रन्नम्भटटने भी गोतमके 
प्रत्यक्ष लक्षणके केवल प्रथम ग्रशको ही रखा है । इसके फल-स्वल्प ३ न्द्रिया्थ-सन्नि- 
कर्ष-जन्य प्रमा और AT दोतों प्रकारके अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञानके भ्रन्तगंत आत ह । 
ईश्वरको होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान नित्य है, और ईश्‍वर इन्द्रिय-रहित ऐसी 
स्थितिमें ईश्वरीय प्रत्यक्षको इन्द्रियार्थ-सन्निकषंके श्रभावमें 'त्रत्यक्ष कहता सम्भव नहीं 
होगा । इसके समाघानके लिए नैयायिक, लोगोंने 'प्रत्यक्ष ज्ञान की एक और परि- | 
भाषा दी है: जो ज्ञान अन्य ज्ञानसे उत्पन्न नहीं है, वह प्रत्यक्ष होता हे ।* किन्तु यह 
लक्षण बहुत ठीक नहीं है : सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान निविकल्पक ज्ञानसे उत्पन्न होता 
। तब क्या यह प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा ? जिस प्रकार वुद्धिके सब भेदोपभेद 
इश्वरपर लागू नहीं होते, वेसे ही प्रत्यक्षका गोतम, प्रशरत-पाद और श्रन्नम्भटट्‌ श्रादि 
द्वारा स्वीकृत लक्षण भी ईश्वरीय प्रत्यक्षपर लागु नहीं होता ग्रपितु जन्य (afaa) 
प्रत्यक्षपर ही लागू होता है ।* 

९१. 'प्रत्यक्ष ज्ञान’ के भेद : व्यक्तताको दृष्टिमें रखकर प्रत्यक्ष ज्ञानके दो 
जद क्रिए गए हैं (i) निविकल्पक प्रत्यक्ष--'विकल्प' शब्द यहाँ 'विशेष कल्पना! ग्रथ 
में है । प्रत्यक्ष होने वाला पदार्थ जव विशेषकी कल्पना (बनावट) से रहितके रूपमें 
प्रतीत होता है, तव बह प्रत्यक्ष ज्ञान 'निविकल्पक' कहलाता है । श्रन्तम्भट्टने 'विशेष 
कल्पना (विकल्प)' को प्रकार' शब्दसे कहा है : वस्तुकी विशेषता नाम (व्यक्ति), 
जाति, गुणा ग्रौर क्रियाके द्वारा बताई जाती है। aa: 'प्रकार' से नाम (व्यक्ति)- 
जाति-गुण-क्रिया (सबसे, या किसी एकाव) से gmat ग्रभिप्रेत है। वस्तुमें ये सब 
वि्ेषताएँ रहतीं हैं, श्रतः वह विशेष्य है । ये विशेषताएँ उस वस्तुको श्रन्य (इनसे 
रहित) वस्तुओंसे भिन्त करती हैं, ग्रतः ये व्रियेषणा, श्रर्थात्‌ भेदक, हैं । “श्रमुक वस्तु 
aga विशेषताग्रोंसे विशिष्ट है ।, इस प्रकारके विश्येष्य और बिशेषणके सम्बन्धसे 
रहित प्रतीति 'तिष्प्रकारक' श्रथवा 'तिविकल्प' प्रतीति होती है । जैसे--दूरसे देखने 
पर वस्नु हमें यह कुछ है ।' इस रूपमें प्रतीत होती है । क्या है Y, 'कंसी है?” यह 
हम नहीं जानते । यह प्रत्यक्ष (>>साक्षात्कार) 'निविकल्यक प्रत्यक्ष? है । 

(ii) स-विकहपक प्रत्यक्ष : उपर्युक्त नाम, जाति, गुण ग्रौर क्रिया रूपी विधेष- 
ताग्रों (>-विकल्पों>>प्रकारों) से युकतके रूपमें पदार्थका साक्षात्कार 'स-विकल्पक' 
श्रथवा 'स-प्रकारक' प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है । जेसे--'ग्रह डित्थ नामक साँवला 
ब्राह्मण है । यह प्रतीति स-विकल्प प्रतीति है । दुरसे देखतेपर यस्किञ्चितके रूपमें 


१. ० प्रशस्त-पाद-माष्य, पृष्ठ ६४ : श्रक्षमक्ष प्रतीत्योत्पद्यत इति प्रत्यक्षम्‌ । श्रक्षा- 
णि इन्द्रियाणि i 


२. द्र० स्याय-बोधितो : ईदइवर-प्रत्यक्ष-्साधारणां लक्षणं तु ज्ञानाकरणाकमु । ज्ञानाकर” 
'एकमिति प्रत्यक्ष-प्रमा-लक्षणम्‌ N 


न क TABI ARG E Bo E ९१७३४१. 
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प्रतीत होने वाली वस्तु और निकट आनेपर ठिगना, लम्बा, मोटा, दुबला ग्रादि 
ग्राकार (व्यक्तिकी विशेषताओं), गुण, क्रिया, जाति ग्रौर नाम ग्रादि सबसे, at 
gany, विशिष्टके eat प्रतीति होती है । ग्रतः यह प्रतीति 'स-विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान' 
कहलाती है ॥ ३७ ॥ 

(२.१६-॥.क.-ग्र.१-६) प्रत्यक्ष-ज्ञान-हेतुरि द्यार्थ-सस्तिकर्ष: षड्‌-विधः 
--(१) संयोगः, (२) संयुक्त-ससवायः, (३) संयुदत-समवेत-समवाय:, (४) 
समवायः, (५) समवेत-समवायो, (६) विशेषण-विशेष्य-भावइच ।' इति॥ 
(१) चक्षुषा घट-प्रत्यक्ष-जनने संयोगः सम्निकर्षे: । (२) घट-रूप-प्रत्यक्ष-जनने 
संयुक्त-समवायः सन्निकर्षः, चक्षुः-संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ | (३) रूप- 
त्व-सामात्य-प्रत्यक्षे संयुक्त-समवेत समवायः सन्निकर्षः; चक्षुः-संयुवते घटे रूपं 
समवेतम्‌, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । (४) श्रोत्रेण शब्द-साक्षात्कारे समवायः 
सम्तिकर्षः; कर्णा -विवर-वृत्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात्‌, झब्दस्याकाश-गुणत्वाद्‌, 
गुण-गुशिनोइच समवायात्‌ । ।५ )ाब्दत्व-साक्षात्कारे समवेत-समवायः afa- 
कर्षः, श्रोत्र-समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्‌ । (६ ) ्रभाव-प्रत्यक्षे वि्ञेषश- 
विशेष्य-भावः सन्निकर्षो, 'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌ U इत्यत्र चक्षुः-सं युक्ते झूतले 
घटाभावस्य विशेषणात्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 

(२. १६. 7. क. श्र. १-६) साक्षात्कार ज्ञानका निमित्त-कारणा, इन्द्रिय प्रौर 
बिषयका सन्निकर्ष (>>सम्बन्ध>-व्यापार) छह तरह होता है-- (१) संयोग, 
(२) संयुक्त-समवाय, (३) संयुक्त समवेत-समवाय, (४) समवाय, (५) समवेत- 
समवाय और (६) विशेषणा-विद्ेष्य-भाव | (१) श्राँखके द्वारा agè साक्षात्कारमें 
संयोग (नामक) सम्बन्ध है। (२) घड़ेके रंगका साक्षात्कार DAN 'संयुक्त समवाय 
नामक सम्बन्ध है; क्योंकि आँखके हारा संयोग किये गये A रूपका समवाय 
(नामक) सम्बन्ध है। (३) रंग पना रूपी जातिके साक्षात्कारमें संयुक्त-समवेत- 
समवाय (नामक) सम्बन्ध है; क्योंकि waè हारा संयोग किये गये घड़ेमें रंग 
समवाय सम्बन्धसे स्थित है; उसमें रंग-पने (जाति)का समवाय । सङ्गत श्रवस्थान) 
है । (४) कानके द्वारा श्रावाजका श्रनुभव करनेसें समवायं (नामक) सम्बन्ध है; वयो 
कि कानके छिद्रमें वर्तमान श्राकाश ही raze है भ्रौर शब्द आकाशका स्वाभा” 
बिक धर्म है, तथा गुण ग्रोर गुशवालेमें समवाय सम्बन्ध होता है । (५) शब्दत्व जाति 
का श्रनुभव करनेमें समवेत-समवाय (नामक) सन्निकर्ष gi क्योंकि अवरोन्द्रिय (के 
रूपमे विद्यमान श्राकाश) में समवाय सम्बन्धसे स्थित meN शब्दत्व जाति समवाय 
सम्बन्धसे है । (६) श्रमावके साक्षात्कारमें विशेषण-विशेष्य-माव सम्बन्ध है; क्योंकि 
“मुतल घड़ेके प्रभाव वाला है ॥ इस (प्रकारके साक्षात्कार) में ग्राँलके द्वारा संयोग 

किये गये भूतलमें घड़ेका न होना विशेषणके रूपमें है ।॥ २८ ॥ 


सम्बन्ध : भ्रन्तम्भट्टने इस श्रनुच्छेदमें gaa नामक ज्ञानके प्रथम भेद 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


सम्बन्ध है । 
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प्रत्यक्ष के निमित्त कारण 'सन्निकषं' के छह भेदोंकी व्याख्या की है । 

६२. सन्निकर्षके षड्‌-विधत्वका ग्राधार : प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय ग्रौर विषयके 
सम्बन्धसे उत्पन्न होता है । यह सम्बन्ध प्रतयक्ष ज्ञानका निमित्त कारण है । द्रव्य और 
सम्बद्ध वस्तुके सन्वन्धकी प्रकृतिके ग्राधारपर इस सम्बन्धके छह भेद होते हैं । वस्तुतः 
इनमें से तीन--(१ ) संयोग, (४) समवाय ate (६) विशेषणा-विशष्य-भाव- 
सम्बन्ध शुद्ध सम्बन्ध हैं, जवकि शेष तीन सम्बन्ध (१) संयोग और (४) समवाय 
सम्बन्धोंके सङ्कुरसे बनते हैं । तद्यथा- (१ ) संयोग -- (४) समवाय = (२) संयुक्त- 
समवाय; (१) संग्रोग (x) समवाय-- (४) समवाय = (३) संयुक्त-समवेत-समवाय; 
(x) समवाय--समवाय = (५) समवेत-समवाय ।। 

&३. सन्निकषोंका स्वरूप तथा उदाहरण : (१) संयोग : दो द्रव्योंका सम्पर्क 
सम्बन्ध 'संयोग' होता है । प्रकृतमें ate इन्द्रिय और घड़ेमें 'संयोग” नामक सम्बन्ध 
होनेपर घडेका साक्षात्कार इन्द्रियके द्वारा होता है । 

(२) संयुक्त-समवाय : द्रव्यान्तरके साथ 'संयोग' सम्बन्ध से सम्बद्ध द्रव्यका उस 
हसरे द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे स्थित गुण और क्रियाके साथ संयुक्त-समवाय नामक 
सम्बन्ध होता है । जेसे--प्रकृतमें घड़ेके रंगका आँखसे साक्षात्कार होनेमें नयन (द्रव्य) 
पहले घड़े (द्रव्य) से संयुक्त होता है तथा फिर घड़ेमें समवेत रंगसे सन्तिकृष्ट होता है । 

(३) संयुक्त-समवेत-समवाय : द्रव्यान्तरके साथ (१) सयोगके द्वारा सम्बद्ध 
(संयुक्त) द्रव्यके (४) समवाय सम्बन्धसे स्थित (--समवेत) गुरा में ग्रथवा क्रियामें 
(४) समवाय सम्बन्धसे स्थित जाति (गुणमें गुणत्व, क्रिया में क्रियात्व) के साथ प्रथम 
द्रव्यका 'संयुक्त-समवेत-समवाय” नामक सम्बन्ध होता है। जेसे--प्रकृतमें घट-गत 
लाली (रक्तता) के साक्षात्कारमें श्रांखका रक्तताके साथ यही सम्बन्ध है । क्योंकि 
नयनका संयोग aA है, श्रत: घड़ा संयुक्त है, उसमें रक्त वणां समवाय सम्बन्धसे 
स्थित है; श्रत: घट-गत रक्त-वणां श्राँखसे संयुक्त-समबेत है; रक्त वर्णमें समवाय सम्बन्ध 
से स्थित रक्तता (जाति) संयुक्त-समवेत-समवाय सम्बन्धके द्वारा ग्रांससे सन्निकष्ट है | 

(४) समवाय : द्रव्यका श्रपने wet स्थित गुणके साथ समवाय सम्बन्ध 
होता है । कर्णेन्दरिय ग्राकाश ही है : कानके छेदमें विद्यमान श्राकाश ही श्रवणोन्द्रिय 
है । उसके द्वारा अपने स्वाभाविक गुण शब्द 
सम्बन्ध होता है । 

(५) समवेत-समवाय : श्रपने श्रन्दर समवाय सम्बन्धसे स्थित गण में समवाय 
सम्बन्े स्थित गुणत्व जातिके साथ द्रव्यका 'समवेत-समवाय' नामक सम्बन्ध होता 
दै । जैसे---प्रकृतमें शब्दख जातिके साक्षात्कारे थोत्रेन्द्रिय (द्व्य) ag श्रन्दर an- 
वाय सम्ब्रन्धसे स्थित (समवेत) ait समवेत शब्दत्वके साथ सम्बद्ध होता है । na: 
शब्दत्वके साक्षात्कारमें श्रोत्र (द्रव्य) का शब्दत्वे (जातिके) साथ समवेत-समवाय 


का साक्षात्कार उसके साथ समवाय 


(६) 0000 बे! ९९ 00. 


र श्रभावमें उपर्युवत पाँचों 


* 
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सम्बन्धोंमेंसे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, अपितु विशेषणा-विशष्य-भाव सम्बन्ध होता 
है: उद्देश्य केवल विशेषण होता है, तथा विधेय विशेष्य होता है। (i) यदि भावात्मक 
card उद्देश्य है, तो वह विशेषण होगा और विधेय प्रभाव विशेष्य होगा । जैसे-- 
aà घटो नास्ति--भूतले घटाभावः ।' वाक्यमें yaa’ विशेषण है ओर 'घटाभाव' 
विशेष्य है ।* (ii) यदि maa उद्देश्य है, तो वह विशेषण होगा, प्रोर भावात्मक 
पदार्थ उसका त्रिशेष्य । जैसे--घटाभाववद्‌ भुतलम्‌ ।' कथनमें als भुतलसे सयुक्त 
होती है, तो वह उस भूतलकी घडेसे रहित होना रूपी विशेष्यताको श्रौर घटाभावको 
भूतलके विशेषणके रूपप्रें साक्षात्‌ करती अभिप्रेत है ॥ व 

६४. किन पदार्थोनें कौन-सा सम्बन्ध होता हे : द्रव्योंमें परस्पर (१) संयोग 
सम्बन्ध होता है । द्रव्यका स्वाश्रित JUA, क्रियासे और द्रव्यत्व सामान्यसे एवं द्रव्यके 
ग्रणुग्रोंका विशेषसे (४) समवाय araa होता है।* द्रव्यका ग्रभावसे (६) विशेषण- 
विशेष्य-भाव सम्बन्ध होता है । द्रव्यका परकीय गुण और क्रियासे (२) संयुक्त-समवाय 
सम्बन्ध होता है । श्रोत्रेन्द्रिय आदि श्राकाश द्रव्यका शब्दत्वके साथ (५) समवेत- 
समवाय सम्बन्ध होता है । 

इन्द्रियका प्रत्यक्ष ज्ञानके विषयके रूपमें स्थित (i) द्रव्यसे (१) संयोग सम्बन्ध 
होता है; (ii) गुण ate क्रियासे (२) संयुक्त-समवाय सम्बन्ध होता है; (ili) गुणत्व 
और कर्मत्व जातिसे (३) संयुक्त-समवेत-समवाय सन्निकषं होता है; (iv) शब्दसे 
(x) समवाय; (४) शब्दत्वसे (५) समबेत-समवाय झौर (vii)? ग्रभावसे विशेषणा- 
विशेष्य-भाव सम्बन्ध होता है । ठीकसे श्रगर कहा जाए, तो ग्रभावके साक्षात्कारमें 
इन्द्रियका संयोग श्रभावके श्राश्रयसे होता है, जिसमें ग्रभाव विशेषरा-विशेष्यभाव 
सम्बन्धसे है । ग्रतः श्रभावके प्रत्यक्षमें इन्द्रियका संयुक्त-विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्ध 
होता है ॥४ 

जिस इन्द्रियसे जिस द्रव्यका प्रत्यक्ष (साक्षात्कार) होता है, उस द्रव्यके सामान्य 
ग्रौर प्रभावका ग्रहण भी उसी इन्द्रियसे होता है । नेयायिक लोग समवायका ग्रहण 
भी उसी इन्द्रियके द्वारा विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्धसे मानते हैं, जबकि वेशेषिक* 


१. द्र० दीपिका : 'घुतले घटो नास्ति इत्यत्र घटाभावस्य विशेष्यत्वं द्रष्टव्यस्‌ । 

२. द्रव्य श्रौर समवायमें सम्बन्ध श्रतवस्थाके कारण नहीं माना जाता ॥ 

३. (vi) विशेषका द्रव्यके भ्रणुश्रोंके साथ (४) समवाय सम्बन्ध होता है। A 
प्रत्यक्ष-गोचर नहीं है ॥ 

४. zo न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली १।६२ : भूतलादौ घटाद्यमावः संयुक्त-विशेषणतया 
गृह्यते ॥ | 

५. द्र तके-कौमुदी : येनेखियेण यद gee, तेनेन्द्रयिण तढुगत सामान्यं, तत्समवायः, 


तदभावदच TEA | उडा 5/3०७ अत्यके, समवाय- 
प्रत्यक्षे चेन्द्रिय-सम्बन्धःविश्ञेषणता हेतुः । वशेषिक-मते.तु समवायो न प्रत्यक्षः ॥ 
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लोग समवायको पनुमेय मानते हैं ॥॥ ३८ । 

(२.१६. क.ग्र) एवं सन्तिकर्ष-घटक-जन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । तत्करण- 
सिन्द्रियस्‌ । तस्मादिन्द्रियं =प्रत्यक्ष-प्रमाणस्‌, इति सिद्धम्‌ ॥ ३६ ॥ 

(२.१६. ॥ क. श्र.) इस प्रकार छह सन्निकर्षोके द्वारा होने वाला ज्ञान 
प्रत्यक्ष है। उसका भ्रसाधारण कारण इन्द्रिय हे । इसलिये इन्द्रिय प्रत्यक्ष नामक 
-्रमाका उत्पादक कारण (=करण =प्रमाण) है ।' यह निश्चित हुआ ॥ ३६ ॥ 

सम्बन्ध : प्रत्यक्ष ज्ञानका कारण सन्निकर्ष छह तरहका होता है ag 
प्रतिपादित करनेके बाद, श्रन्नम्भटुने प्रकृत अनुच्छेदमै प्रत्यक्ष AJAT प्रकरणका 
उपसंहार करते हुए इन्द्रियको प्रत्यक्ष ज्ञान (प्रमा) का करण बताया हे । 

६५. यहाँ अ्रन्नम्भट्ट प्राचीन मतको मानते हैं : 'करण'की व्याख्याके प्रस sa 
(पृष्ठ ५६ पर) दो मत प्रस्तुत किये थे : (१) 'व्यापार करण है।' यह नव्य नैयायिकों 
का, (२) “व्यापारवान्‌ कारण करण है ।' यह प्राचीन नैयायिको का । प्रत्यक्ष ज्ञान'के 
करणाके प्रसङ्गमें ग्रन्नम्भट्टने प्राचीन नैयायिकोंका मत मानकर छह प्रकारके सन्नि- 
कषंको प्रत्यक्ष ज्ञानका साधारण निमित्त-कारण-मात्र माना है, श्रौर उस सन्तिकषं- 
स्वरूप व्यापारके श्राश्यय इन्द्रियको ही करण माना है। प्रत: ग्रन्नम्भटटके मतमें 
प्राचीनाभिमत “इन्द्रिय प्रत्यक्ष नामक प्रमाण है; प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय-जन्य है; सनिकर्ष 

- निमित्त-कारण है ।' यही सिद्धान्त-पक्ष है॥ ३६ ॥ a 
(२.१६.।।.क.श्रा) श्रनुमिति-करराम्‌ =भ्रनुमानम्‌ । परामर्श-जन्य॑ 
ति l व्याध्ति-विशिष्ट पक्ष-धर्मता-ज्ञानं STAR: N यथा 
@ व्याप्य-दुमवानय पवत: । इति ज्ञानम्‌ परामशं:; तज्जन्यं ‘Gaal 
वल्निमान्‌।' इति ज्ञानमनुमितिः । यत्र qaq, तत्राग्निः।' इति agad- 
नियमो = व्याप्तिः | व्याप्यस्य पर्वतादि-वृत्तित्वं = पक्ष-धमंता ॥ ४० ॥ 

(२.१ दुक.) श्रनुमिति (नामक ज्ञान)का AMA कारणा == ग्रनुमान 
CE ere उता 
वाले घुएँ वाला है V यह ज्ञान परामर्श ne a = ai ps 
वाला है । यह ज्ञान श्रनुमिति है है “जहाँ: » धः a E eer 
है ॥ इस प्रकार साथका नियम व्याप्ति है। pi am ibe Fall है as 
Ge मिड अर १ । , व्याप्त होने वालेका पर्वत श्रादिमें 

धमता है ॥ ४० n 


सम्बन्ध : ग्रन्नम्भट्टने प्रत्यक्ष ज्ञान 
व्याख्या प्रारम्भ की है । इसमें 
श्रनुमिति का लक्षण देकर उसके 


r y i- व्याप्ति आर प्रक्ष-घमता" को fi 
saai र 'पक्ष-धर्मता? दाब्दोंको लक्षणी- 
"क IW दै 2 2 काऱ, f Satya Vrat Shastri Collection. 


e of A! et श्ट शब्दॉपर टिप्पण : अ्रनुमान' की ब्याख्याके पूर्व साधारण 
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जनोंके लिये इस प्रकरणामें प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दोंको समझ लेना सुविधा जनक 
होगा : 

साध्य : ग्रनुमानके द्वारा जिसे सिद्ध करुना ग्रभीप्सित होता है, वह “साध्य! 
होता है । Aada ATT हैं, क्योंकि उसमें far उठ रहा हैं । इस श्रनुमान- 
वाक्यमें 'ग्राग' साध्य है । 

पक्ष : सन्दिग्च 'साव्य' जहाँ है, वह वस्तु । जेमे--उपर्युवत वाक्यमें 'पर्वेत' । 

हेतु : पक्षमें साध्यके श्रस्तित्वके ज्ञानमें जो कारणा दिया जाता है, वह RT 
होता है | जैसे--'पर्वतमें प्राग है ' इस ज्ञानका कारण 'क्योंकि पर्वतमे धूँग्रा उठ 
रहा है ।' alent बतलाया ‘far’ हेतु है | 

व्याप्ति : ‘Bq’ और ‘area’ हमेशा (निरपवादत्वेन) साथ रहते हैं । यह 


नियम (सदा-सह=भाविता) ही व्याप्ति है । जैसे--(१) “जहां-जहाँ far होता है, 
वहाँ-बहाँ ग्राग होती है ।', (२) 'जहाँ-जहाँ शीतलता होती है, बहाँ-वहाँ जल होता 
है । इत्यादि वाक्योंमें da ्रौर ग्रागके एवं शीतलता तथा जलके एक साथ होनेका 
नियम व्याप्ति है । 
ब्यापक : उपयुक्त व्याप्ति-वाक्योंमें 'ग्राग! और 'जल' व्यापक हैं । व्यापक ही 
साध्य होता है श्रविक-देश-वृिको 'व्पापक' कहते हैं । ध्रूम तो जहाँ भी होगा, वहीं 
| arm श्रव्य होगी, परन्तु जहाँ कहीँ are होगी, वहाँ धूम भो होगा, यह आवश्यक 
नहीं है । जेसे-लोहेके गरम पिण्डेमें आग है, पर धुम नहीं है | 
व्याप्य : व्यापकका अस्तित्व होनेपर ही होने वाली वस्तु 'व्याप्य' कहलाती 
है । श्रल्प.देश-वृत्तिको 'व्याप्य' कहते हैं । जेसे--पर्वत+, या जहाँ-कहीं भी, आगका 
aiaa होनेपर ही वहाँ far हो सकता है । प्राग ,होते पर भी धुमका अभाव उष्ण 
लोह-पिण्डमें उपलब्ध होता है, प्रतः धुम अ्ग्विकी अपेक्षा ग्रल्प-देश-वृत्ति भी है। 
पक्ष-धर्मता : व्याप्यका पक्ष (साव्यकै ग्रस्तित्व वाले स्थल) में विद्यमान होना 
पक्ष-घर्मता' कहलाता है । जैमे--प्रम्तिसे युक्त पर्वतमे यदि धुम है, तो वह पक्ष 
(पर्वत) का धर्म (वहाँ विद्यमान) होनेसे 'वक्ष-चमं' है। ऐसा नहीं हो सकता कि 
व्याप्य साध्यके प्रस्तित्व वाले स्थलमें स्थित होकर उस ग्रन्यत्र स्थित साध्यका ज्ञानं 
करा सके । 'पर्वतमें प्राग है; क्योंकि श्रागके साथ ही रहने वाला gar भी उसमे है 
इस वाकपरमें पर्वत-्स्पक्ष है, क्योंकि उसमें ATT Aer है । dear उसी पक्ष (पर्वत) 
में होना पक्ष-धर्मता है । 
लिङ्ग : व्याप्ति (साध्यके साथ नियत साहचयं) से युक्त एवं पक्षमें विद्यमान 
'हेतु' ही लीन (प्रज्ञात) प्रग्तिका गमक होनेके कारण fay’ कहलाता है ) जैसे-- 
“पर्वेतमैँ arm है, क्योंकि वहाँ धुम है ।' इस ज्ञातमें “धुम (व्याप्य) सिर्फ़ वहाँपर होता , 
* है, जहाँ प्राग होती है (व्याप्ति); यहाँ (पक्षमें) धुम (व्याप्ति-विशिष्ट) दिखाई दे रहा 
है, तो प्रहष्ट arm (साध्य) भी अवश्य होगी। यह प्रतीति निहित है, अतः: पव॑तमें 


बिद्यमान प्रौर व्याध्ति-विशिष्टके रूपमें ज्ञात इष्ट धुम aea ग्रागका गमक होनेके 
४ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कारण ‘fag है : लीनं गमयतीति लिङ्गम्‌ । ग्रतः हितु' और 'लिङ्ग’ mema- 

समानार्थक पर्याय हैं : 'हेतु! साधारण शब्द है, अनुमानेतर प्रसद्धमें यह समवायि 

आदि कारणोंक्रे लिये प्रयुक्त हो सकता है; अनुमानमें ज्ञानके निमित्त-कारणके लिये 

प्रयुक्त होता है। ‘fag’ विशिष्टाथंरू शब्द है : श्रनुमानमें ही व्याप्तिके बलसे साध्य 

की प्रतीति कराने वाला 'हेतु' (निमित्त-कारण) 'लिङ्ग' होता है । 

परामश : लिङ्गका ज्ञान 'परामशं' होता है । जैसे--यह पर्वत आगसे व्याप्त 
होने वाले धुएं वाला है । यह ज्ञान । नव्य नेयायिक इसे 'प्नुमिति'का करणा (अनु- 
मान) मानते हैं । 

श्रनुमिति--श्रनु=(परामर्शके) बाद होने वाली मिति --प्रतीति “प्रनुमिति' 
है । जेसे-- यह पर्वत ग्रागसे व्याप्त होने वाले धुएं वाला हे ag परामझं-स्वरूप 
ज्ञान होनेके तत्काल (फजायोग-व्यवच्छेदेन) बाद 'यह पर्वत ्राग वाला है ॥ यह ज्ञान 
हो जाता है । यही ग्रनुमिति है ॥ 

९७. श्रनुमितिको प्रक्रिया : रसोई श्रादिमें gd और ग्रागको साथ-साथ देख 
कर जब कभी न्यत्र कहींपर gut दिखाई देता है, तब दशंकको वहाँ धुमके द्वारा 
प्रदृष्ट श्रागका भी भान हो जाता है.: पहलेका श्रनुभव हे कि agt yat होता है, वहाँ 
प्राग भी होती है (व्याप्ति-ग्रहणा); यहाँ त्रां है (लिद्ध-ज्ञान), तो यहाँ श्राग भी 
uaa होगी (व्याप्ति-स्मरण =लिङ्ग-परामशं); इस लिए यह स्थान आग वाला है 
(श्रनुमिति) n ० 

€८. श्रनुमानका लक्षण : 'ग्रनुमिति’ ज्ञानका जो श्रसाधारणा कारण È । वह 
अनुमान' होता है । सिद्धान्त-चन्द्रोदयमें 'श्रसाधारण'के दो ्रथं किये गये हैं, यह पीछे 
(पुष्ठ ५६ पर) बताया जा चुका है: (2) नव्य नैयायिकोंके मतमें फलोत्पादक व्यापार 
करण होता है। उनका ग्रनुसरण करते हुए यन्नम्मट्ट लिङ्ग-परामश (व्यापार) को 
श्रनुमितिका करण मानते हैं। (२) प्राचीन नैयायिर्कीके मतमें व्यापारवान्‌ कारण 
करण होता है श्रोर परामर्श व्यापार साधारण कारण है। श्रतः परामृश्यमान लिङ्ग 
करण होता है ॥ 

९९. परामर्श का लक्षण : यह शब्द “विचार? gd वाले परा-|- 4/ gai 
योगसे निष्पन्न है। 'साध्य' (afin) और 'ब्याव्य' (धुम) का हमेशा साथ रहना 
'व्याप्ति' कहलाता है । 'व्याप्य' (शुन) का पर्वत (पक्ष) में रहना (पक्ष-घमंता? कहलाता 
है । जिस ज्ञानमें व्याप्तिके ज्ञानके साथ पक्ष-परमंताका ज्ञान भी होता है, वह ज्ञान 'परा- 
aa होता है। पारिभाषिक खूपसे व्याप्ति-विशिष्ट-पक्ष- i 


मरण करते हुए इस समस्त पदका 
We साध्यके निरपवाद साहचर्यके 
Ae होता है। जैसे--यह पर्वत 


१. Zo दीपिका : 'व्याप्ति-विषयकं i. a 
As aq पक्षः ता आतमा a ४ पिला i 
‘ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ast है 
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ग्रागसे व्याप्त होने वाले धुम वाला है। इस वाक्यमें दो अंश हैं : MITA व्याप्त होने 
वाला gu, wala घुम वह्लिसे व्याप्य, है । इस ग्रंशमें व्याप्ति (धुम और ग्रागके 
साथ होने)का ज्ञान होता हैं (२) यह पर्वत घुमवाला है। इस ग्रंशमें पक्ष > पवंतमें 
व्याप्य--धुमके होने (पक्ष-धर्मता)की प्रतीति होती है । इन दोनों ग्रंशोंमें से प्रथम अश 
में प्रतीत होने वाली व्याप्ति दूसरे ग्रंशके पक्ष-धर्मताके ज्ञानके विशेषणाके रूपमें है । 
qar यह विशेषण-विशेष्य भाव सम्बन्ध न हो, तो पर्वत धुम वाला है ।' यही ज्ञान 
quaa हो जाएगा ॥ ४० ॥ 

(२.१६. ii. क. ग्रा) agma हि-विधं--(१) स्वार्थ, (२) परार्थ च। 
तत्र— 

(१) स्वार्थ =स्वानुमिति-हेतुः । तथाहि--() स्वयमेव भूयो-दर्श नेन 
(यत्र yaa, तत्रार्निः।' इति महानसादौ व्याप्ति गृहीत्वा पर्वंत-समीपं गतः, 
(ii) तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पर्वते ga पश्यन्‌ व्याप्ति स्मरति 'यत्र घुमस्‌, 
तत्राग्निः । इति; (iii) तदनन्तरं 'बह्नि-व्याप्य-धुमवानयं पर्वत: । इति 
ज्ञानमुत्पद्यते । श्रयमेव 'लिङ्ग-परामर्श' इत्युच्यते; (iv) तस्मात्‌ “पर्वतो 
afama । इति ज्ञानम्‌ = श्रनुमितिरुत्पद्यते । तदेतत्स्वार्थानुमानम्‌ | 

(Raq स्वयमेव धूमादग्निमनुमाय पर-प्रतिपत्यर्थं पञ्चावयव-वाक्यं 
प्रयुङ्क्त, तत्परार्थानुमानम्‌ | यथा--“(।) पर्व॑तो वह्निमान्‌; (ii) छुमवत्त्वात्‌; 
(iii) यो-यो धूमवान्‌, स-स वह्विमान्‌, यथा महानसः; (iv) तथा चायम्‌} 
(४) तस्मात्तथा ।” इति । 

ara प्रतिपादिताल्लिङ्भात्परोऽप्यग्नि प्रतिपद्यते ॥ ४१॥ 

(२.१६.।.क.ग्रा) अनुमान दो तरहका हे : (१) स्वयंके (ज्ञानके) लिए श्रौर 
(२) दूसरे (को ज्ञान कराने) के लिये | उनमें से-- 

(१) wat लिये = ग्रपने श्रनुमिति-ज्ञानके लिये होता हे । जेसे--() कोई 
खुद ही बार-बार देखकर ‘agi gat होता है, वहाँ प्राग होती है । इस प्रकार 
रसोई श्रादिमें साहचर्य-नियमको बुद्धिस्थ करके पहाड़के पास गया wT (ii) उसमें 
स्थित श्रागके बारेमें सन्देह करता हुआ (प्रर्थात्‌ श्रागको न जानता हुआ) वह पर्वतमें _ 
dar देखता है ग्रौर ‘ear जहाँ, श्राग वहाँ इस साहचर्य-नियसको याद करता है, 
(iii) इसके बाद ‘ag पहाड़ श्रागसे व्याप्य धंएँ वाला है ।' यह ज्ञान उत्पन्न होता है; 
यही “लिङ्गका परामर्श” कहलाता है; (iv) इसके पञ्चात्‌ “VETS ग्राग वाला है ।' 

` यह ज्ञान ==भ्रनुमान होता है । सो, यह श्रपने लिये भ्रनुमान है ॥ 
` (२) इसके विपरीत जो घंऐंसे श्राग का श्रनुमान स्वयं करके किसीको उसका 
ज्ञान करानेको पाँच श्रङ्गों वाले वाक्यका प्रयोग करता है, वह इसरेके लिये । होने 
वाला) अनुमान है । जैसे--'(;) पहाड़ ग्राग वाला है, (ii) क्योंकि उसमें far g; (i) 
जो-जो oy वाला है, वह-वह AT वाला है, जेसे-रसोई; (iv) ae ही यह (पहाड़) 
है; (ए) इस लिये Aed TER युमा) Ral SRE एकाकार बतलाए हुए लिङ्ग 
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(aq) से, कोई दूसरा भी ग्रागको जान जाता है ॥ ४१ ॥ 

सम्बन्ध : पिछले प्रन्थांझमें अनुमान नामक प्रमाणका लक्षणा बतानेके बाद 
ञन्तम्भट्टने प्रकृत अनुच्छेदमे उसके दो भेद बताकर उनको व्याख्या की है 

१ ००. अनुमानके भेद : प्रशस्तपादके मतमै प्रतिपत्तभेदके श्राघारपर ग्रनुमान 
दो तरहका होता है; 

(१) स्वार्थानुमान : इस 328 ग्रनुमिति ज्ञानका प्रतिपत्ता (अनुभविता) स्वयं 
ही होता है । स्वयम्‌ अनुमान करके ज्ञान पानेकी प्रक्रिया यह है : (i) रसोई wifey 
रोज-रोज FT और ग्रागक्रो युगपद्‌ देखकर “जहाँ घूंग्रा होता है, वहाँ ग्राग भी होती 
हैं । यह du और ग्रागका साहचर्य-नियम (व्याप्ति) बुद्धिमें स्थित हो जाता है (व्याप्ति- 
ग्रहण); (ii) उसके बाद जब कभी वह ग्रादमी जङ्गलमें जाता है, तो पहाड़में AAT 
उठता कहीं देख लेता है, तब उसे अपना पूर्वोपाजित ‘de रौर श्रागका साहचयं- 
नियम' याद ग्रा जाता है (व्याप्ति-स्मरण); (iii) इसके बाद उसे यह ज्ञान होता है 
fe यह पर्वत उसी धूंएसे युक्त है (पक्ष-बर्मता-ज्ञान), जो अग्निसे व्याप्त (व्याप्ति- 
विशिष्ट) होता है; यह ज्ञान 'लिद्धका परामर्श” कहलाता है; (४) इस ज्ञानके बाद 
उत्त मनुष्यको 'पहाइ प्रागवाला है ।' यह ज्ञान हो जाता है; यही श्रनुमिति' है । यह 
प्रतिपत्ताके ग्रपने ada ज्ञानके लिये होता है, इस लिये इसे स्वार्थानुमान' कहते हैं । 

(२) परार्थानुमान : इस भेदमें अनुमिति-ज्ञानका प्रतिपत्ता कोई और होता है; 
किसी र्यो ग्रनुमिति करानेको ्रनुमानकी पूरी प्रक्रिया पाँव agi वाले निम्न 
प्रकारके वाक्यसे बतलाई जाती है : (i) पहाड़ (पक्ष) में ग्राग (साध्य) है; (ii) क्योंकि 
इसमे वंशा है (हेतु); (iii) जो-जो वस्तु धूर बाली होती है, वह-वह श्राग वाली होती 
है (व्याप्ति), जैसे रसोई; (iv) यह पहाड़ भी धूमवान्‌ है (लिङ्ग-परामशं); श्रतः यह 
am वाला है (ग्रनुमिति) । इस प्रकार बतलाये हुए करणासे श्रन्य मनुष्य भी प्रष्ट 
श्रागका ज्ञात पा लेता है; अतः यह 'परार्थानुमान' है ॥ ४१ ॥ ; 

(२.१६ ii. क. श्रा. २. i-v) प्रतिज्ञा-हेतुदाहरणोपनयन-निगमनानि 
पङ्चाबयवाः--(;) “पर्व॑तो वह्विमानु ४ इति प्रतिज्ञा; (४) 'वुमवत्त्वात्‌ ।' 


इति हेतु: (४) 'यो-यो gaara, a-a वह्निमान्‌, यथा महानसः V gegat- 
हुररणम्‌; (४) तथा चायम्‌ ।' इत्युपनय:; (४) 'तस्मात्तथा ।' इति निगम- 
नम्‌ ॥ ४२॥। 


) हेतु (कारणा देना), 
निष्कर्ष )--पाँच श्रवयव 
है; (ii) 'क्योंकि यह धूंए वाला है ।' 
agag AM वाला हुँ; जैसे रसोई' यह उदा- 
(v) इस लिये यह बसा ,श्राग वाला) है ।' 
Shastri Collection. 


स्वार्थनुमिति-परार्थानुमित्यो लिज्ध-परा- 
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aA एव BLO } तस्माल्लिङ्क-परामर्ञोऽनुमानस्‌ ॥ ४३ U | 

(२.१६ ॥.क.श्रा.१-२) (१) स्वयंके लिये (होने वाले) श्रनुमिति ज्ञान और 
(२) gave लिये (प्रतिपादित) भ्रनुभिति ज्ञानका करर लिङ्ग-परामश हँ । इस लिये 
लिज़ू-परामर्श =श्रतुमान हैं ॥ ४३ ॥ 

सम्बन्ध : अन्तम्भट्टने इस अनुच्छेदमे अनुमिति ज्ञानके करणके बारेमें अपना 
विशेष मन्तव्य प्रकट किया हैं । 

१०१. अनुसितिका करण : अन्नम्भट्टके 'करण'के लक्षणकी दो व्याख्याएँ 
.श्रीक्कष्णधुर्जटिदी क्षितने की हैं (zo पृष्ठ ५६); न्नन्नम्भट्के प्रत्यक्ष करणापर उनमेंसे 
प्रथम व्याख्या लागू होती है और अनुमितिके करणपर दूसरी व्याख्या, यह पीछे करण 
के (पृष्ठ ५६में) और प्रत्यक्ष करणाके (पृष्ठ ६२ में) लक्षणके प्रसद्भमें कहा जा चुका 
है । उसके अनुसार गरन्नम्भट्टने यहाँ लिङ्ग-परामर्शात्मक व्यापारको अनुमिति व्यापार 
का करण कहा है ॥ wT 

(२.१६ा-क. AT) लिङ्ग त्रि-विधम्‌- (१) श्रन्वय-व्यतिरेकि, (२) 
केवलान्वयि, (३)केवल-व्यतिरेकि च' इति । (१)अ्रन्वयेन, (आ)व्यतिरेकेण च 
व्याप्तिमद्‌== ग्न्वय-व्पतिरेकि | यथा वह्नौ साध्ये धुमवत्त्वस्‌ | (श्र यत्र 
धुमस्‌, तत्राग्निः, यथा--महानसे V इत्यन्वय-व्याप्तिः | (ग्रा) “यत्र afā- 
नास्ति, तत्र धूमोऽपि नास्ति; यथा--महा-ह्लदे । इति व्यतिरेक-व्याप्तिः | 
(२)ग्रन्वय-मात्र-व्याप्तिकं =क्केबलान्वयि t ग्रया- घटोऽभिधेयः, प्रमेयत्वात्‌, 
पटवत्‌ । प्रत्र प्रमेयत्वामिषे यत्वयोव्यं तिरेक-व्याप्तिर्नास्ति, सर्वस्यापि प्रमेय- 
त्वादभिधेयत्वाच्च | (३ )व्यतिरेक-मात्र-व्याप्तिकं =केवल-व्यतिरेकि । यथा 
4) पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते; (ii) गन्धवत्त्वात्‌; (iii) यदितरेभ्यो न भिद्यते, न 
तदू गन्धबदू; यथा जलम्‌; (५) न चेयं तथा, (५) aeara aw इति ॥ 
श्रत्र (४) ag गन्धवत्‌, तदितर-भिन्तम्‌ ।' इत्यन्वय-हृष्टान्तो नास्ति, 
पृथिवी-मात्रस्य पक्षत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ / 

(२.१६.।.क.ग्रा) व्याप्तिकी विश्षेषतासे युक्त और पर्वत ग्रादि पक्षमें विद्य- 
मानतासे विशिष्ट हेतु (लिङ्ग, घुम शादि) तीन तरहका होता हँ- (१) भ्रन्वय 
और व्यतिरेक वाला (२) सिर्फ ग्रन्वय व्याप्ति वाला, (३) सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति 
वाला । (१) श्रन्वयसे श्रौर व्यतिरेकसे व्याप्ति वाला (लिङ्ग) == झ्रन्वय-व्यतिरक 
चाला है । जैसे-श्रागके साध्य होनेपर धूँएवालापन | “जहाँ धूंग्रा होता हे, agt. 
am होती हे; जैसे--रसोईघरमें । यह श्रन्वय व्याप्ति हे (= भाव-साहचयं-नियस) ` 
है । (२) सिर्फ श्रन्बयसे (आवात्मकत्वेन) व्याप्ति वाला लिङ्क = केवलान्वयी होता 
है । जैसे-- घडा पदार्थ है, क्योंकि यह प्रमाणसे ज्ञेय है, कपडेकी तरह । इस वाक्यमें 
प्रमाणसे Raat प्रौर पदार्थताका ग्रन्नावात्मक साहचर्य-नियम नहीं हे; क्योंकि सभी 
वस्तु प्रमाणसे ज्ञेय भी हैँ श्रौर पदार्थ सो । (३) सिर्फ व्यतिरेकसे (झभाव-परत्वेन) 
व्याप्ति arated RS व्यूत्रिकित्‌ होता हूँ । जेसे-- (7) पृथ्वी, भ्रन्योसे 
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fara हे (प्रतिज्ञा); (ॐ) क्योंकि इसमें गन्ध समवेत हे (हेतु); (iii) जो भ्रन्योंसे 
भिन्न नहीं हूं, वह गन्धसे युक्त नहीं हे, जैसे पानी (उदाहरण); (iv) यह बंसी 
(wae रहित) नहीं हुं (उपनय); (४) इस लिये (गन्ध-र हित न होनेके कारणा) 
वेसो (इतरोंसे श्रभिन्न) नहीं हे । यहाँ (इस ग्ननुमान-वाक्यमें) “जो गन्धवान्‌ है, बह 
पृथिवीसे भ्रन्यों (जलादि) से भिन्न ZV इस प्रकारका भावात्मक उदाहरण उपलब्ध 
नहीं हे; क्योंकि (पृथ्वीसे इतरोसे भेदका) पक्ष यावन्मात्र पृथ्वी हे ॥ ४४ ॥ 

सम्बन्ध : परार्थानुमान-वाक्यके पांच श्रवयवोंको बतलानेके बाद श्रन्नम्भट्टने 
प्रकृत ग्रनुच्छेदमें साध्य और हेतुके साहचर्य (व्याप्ति) की तीन स्थितियों (भाव, 
अभाव और भावाभाव) के ग्राधारपर लिङ्गके तीन भेद लक्षणोदाहरण-पूर्वक 
बताए हूँ । 

१०२ : व्याप्तिके तीत भेद : पक्ष (पत्रेतादि)मै साध्य (afa आदि) की 
सत्ताका गमक पक्षमें विद्यमान gafa हेतु fag होता है । इस हेतुकी तीन 
स्थितियोंके कारण व्याप्ति (साहचर्य-नियम) भी विषय-भेदसे तीन तरहकी होती है: 
(१) भावात्मक--हेतु और साध्यका नियमेन साथ-साथ रहना। इसे 'भ्रन्वय- 
व्याप्ति' कहते हैं। (२) ग्रभावात्मक--पक्षमें हेतु श्रौर साव्यके ग्रभावका युगपढु 
होना । इसे 'व्यतिरेक-ब्याप्ति' कहते हैं? । (३) भावाभावात्मक--हेतु श्रौर साध्यका 
Tat भावात्मक साहचयं श्रौर विपक्षमें भावात्मक साहरचयं (aata हेतु ate साध्य 
दोनोंका न होना) । इसे '्रन्वय-व्यतिरेकी व्याप्ति कहते हैं.॥ 

१०३ : लिङ्कके तीन भेद : व्याप्तिकी इन विशेषताश्रोंके ग्राधारपर fay 


भी तीन तरहका होता है । श्रन्नम्भटटने (तृतीय श्रच्वय-व्यतिरेकी ) प्रकारकी व्याप्तिसे 
विशिष्ट लिङ्गोकी ग्रधिकताके कारणा अन्वय-व्यतिरेकी व्याप्ति वाले लिङ्गको प्रथम 
भेद माता प्रतीत होता है । इन भेदोंका विवरण निम्न प्रकारसे है : l 

a (2) अन्वय-व्यति रेकी fag : of जब साध्य हो, तब पक्षमें धुमका होना 
पश्चमे श्रग्निकी सत्ताका गमक होनेसे लिङ्ग है । यहाँ qa (i) श्रत्वय श्रौर (ii) 
व्यतिरेक दोनों तरहसे व्याप्तिमान्‌ है: (३) जहाँ-जहाँ धुम होता है, वहाँ-वहाँ ara 
होती है; जैसे--रसोईमें धुम होता है, तो श्राग भी होती है । इस उदाहरणामें धुमकी 
aaaea है (ii) जहाँ श्राग (साध्य) नहीं है, बहाँ धुम भी नहीं होता; जैसे 
तालाबमें श्राग नहीं होती, तो धूंग्रामी कभी नहीं होता । इस उदाहरणामें व्यतिरेक- 
व्याप्ति हवै । ग्रतः यह लिङ्ग (धुम) श्रन्वयसे और व्यतिरेकसे श्रपने साध्यसे सहचरित 


१. द्र० pom : हेतु-सा -व्याप्ति: । तदभावयो वर्याप्तिब्य ति रेक- 

प्तिः । स्याय-बोधिनी : maa’ इति--साध्य-सामानाधिकरण्य-रूपास्वय- 
_ व्याप्तिमानु । इत्यथ: । “व्यतिरेकेण” इति--व्यतिरेको Waa: | तथा च 
5  ताव्यामाब-हेत्वभावयोर्व्याप्ति:-- व्यतिरेकः यावतः | सिद्धान्त-चन्द्रोदय : साध्य- 
मीः ह mepa र, REG, atya साइ constr रेकः ॥। 


२.१६ बुद्धि] ००५०) बज्ञाज़पी,(% aM AH << 


(व्याप्तिमान्‌) है | 

(२) केवलास्वयी लिङ्ग : जो लिङ्ग अपने साध्यसे केवल भावात्मक रूपसे 
सहचरित हो, वह 'केवलान्वयी' कहलाता है । जैसे--प्रमेयता (हेतु) के कारण घडे- 
की ग्भिवेय्रता (पदार्थता) जव साध्य है, तव केवल श्रन्वय-व्याप्ति हो सकती है, व्य- 
तिरेक ब्याप्ति नहीं; क्योंकि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो प्रमेय नहीं हो । तद्यथा 
--घिडा ्रभिधेय (पदार्थ) है (साध्य); क्योंकि वह प्रमेय है (हेतु); जेसे वस्त्र पदार्थे 
है, क्योंकि ag प्रमेय है (ara) । इस agma] साध्य (्रभिषेयत्व) और हेतु 
(प्रमेयत्व) की 'जो-जो प्रमेय होता है, वह-वह अ्रभिधेय होता है।' यह्‌ भ्रन्वय- 
व्याप्ति ही सम्भव है । wa: यहाँ प्रमेयत्व लिङ्ग केवलान्वयी साध्यका गमक है; इस 
लिए यह लिङ्ग 'केबलान्वयी' है | 

(३) केवल-व्यतिरेकी लिङ्ग : सिर्फ व्यतिरेक-ब्याप्ति बाला लिङ्ग 'केवल- 
व्यतरेकी' होता है । जेसे--() धरती श्रव्य जल ग्रादिसे भिन्न है (प्रतिज्ञा); (ii) 
क्योंकि वह गन्धवती है (हेतु); (घ) जो भ्रत्य जल श्रादिसे भिन्न है, वह गन्धवान्‌ 
नहीं है (व्यतिरेक-व्याप्ति); जैसे पानी (उदाहरणा); (iv) यह पृथिवी वेसी (गन्ध- 
रहित) नहीं है (उपनय); (४) अतः यह इतरोंसे श्रभिन्‍्न नहीं है, nata इतरोंसे भिन्न 
है (अनुमिति) ।' इस पञ्चावयव अ्रनुमान-वाक्यमें इतरों (जल आदि) से भिन्न (साध्य 
पृथ्वी) तथा गन्धवान्‌ (हेतु) का कोई भावात्मक दृष्टान्त उपलब्ध नहीं हो सकता; 
क्योंकि जितने भी गन्धवान्‌ पदार्थ हैं, वे सब पृथिवी हैं, पृथ्वीसे इतर नहीं । ग्रतः 
यहाँ अन्वय-व्याप्ति (साध्य तथा हेतुका एक स्थलमै नियमतः होना) सम्भव नहीं है; 
केबल पृथिवी-भिन्त तथा गन्ध-रहितकी व्याप्ति (साध्य तथा हेतुके प्रभावका agad- 
नियम) ही उपलब्ध होगी । श्रतः यह श्रनुमान-वाक्य केवल-ब्यतिरेकी व्याप्ति वाले 
लिङ्गका उदाहरण है । 

व्यवहारमें (१) श्रन्वय-व्यतिरेकी लिङ्ग ही अधिक उपलब्ध होते हैं। (२) 
केवलान्वयी श्रौर (३) केवल-व्यतिरेकी लिङ्ग वाले अनुमान अपवाद ही होते हैँ । 
प्राभाकर मीमांसकों भौर वेदान्तियोंको स्वीकृत 'ग्रर्थापत्ति' नामक पञ्चम प्रमाणके 
खण्डनके लिए नैयायिकोने (२) केवलान्वयी और (३) केवल-व्यतिरेकी लिङ्ग बाले 
भ्रनुमानोंका प्रतिपादन किया था) ॥ ४४ ॥ 

(२.१६. ॐ क. ग्रा) सन्दिग्ध-साध्यवान्‌=पक्षः । यथा--शूमवत्त्वे 
हेतौ पर्वतः । निङ्चित-साध्यवान्‌ =सःपक्षः । यथा-तत्रेव महानसः | 
निदिचित-साध्याभाववान्‌==वि-पक्षः । यथा-तत्रेव महा-ह्लदः Ut ४५॥ 

(२. १६. ii. क. ग्रा) संशय किए गए साध्य ATEN पक्ष होता है । जसे 
घूमवालापन हेतुके होनेपर पहाड़ । जहाँ साध्य निश्चित रूपसे है, वह स-पक्ष होता 
है । जेसे--उसीके होनेपर रसोई । जहाँ साध्यका भ्रमाव निश्चित रूपसे है, वह 
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वि-पक्ष हे । जसे--उसी हेतुके विषयमें तालाब ॥ ४५ ॥ 
सम्बन्ध : प्रन्नम्भट्टने fags तीन भेद बताकर 'ग्रनुशान” के भी तीन भेद 
होते हैं, यह सूचित करके प्रकृत AJAN ग्रनुमानमें प्रयुक्त कुछ खास सञ्ज्ञाग्रोंका 
खुलासा किया है । टर > 
‘quad’ का स्वरूप बताते समय ‘fag’ के तीसरे भेदकी व्याख्याके अन्तमं 
‘Ga शब्दका प्रयोग अन्नम्भटट्ने किया है । वहाँ प्रकरणसे इसका कुछ UT छात्रने 
समझा ही होगा, यहाँ उसकी तथा उससे ही आनुलोम्येन और प्रातिलोम्येन सम्बद्ध 
सपक्षा और विपक्ष” सउज्ञाग्रोंकी व्याख्या की है | 
“पक्ष' : घूए वाला होना' हेतु तभी होता है, जब क हीं श्रग्तिकों सिद्ध करना 
हो । ऐसे स्थलमें श्रग्ति श्रदृष्ट है। पर कही” पर gual देखकर धुम और ग्रग्निके 
नियत साहचयंको जानने वाले मनुष्यको वहाँ उसका सन्देह अ्रवश्य होता है। उस 
सन्दिग्ध साध्य (afa mfa) का ग्रधिकरण ‘qa’ कहलाता है । जेंसे-- gaara 
हेतुके विषयमें सन्दिग्ध साध्य ( आग) वाला पर्वत 'पक्ष' कहलाता है । 
सिपक्ष : जो ग्रधिकरण पक्षके समान (साध्यसे युक्त) हो, बह स=समान-+- 
पक्ष='सपक्ष' होता है । समानता" से यह विशेषता श्रभिप्रेत है कि पक्षमें साध्यका 
सन्देह होता है, तो सपक्षर्मे साध्यका निश्चय : रसोईमें श्राग होती है यह निश्चित 
हैं; Fa: रसोई साव्यवत्त्वांशमे पक्ष (पर्वत) के समान होनेसे 'स-पक्ष' Z| 
विपक्ष : वि=विपरीत+-पक्ष -- पक्षक्के विपरीत : पक्षमें साध्य सन्दिग्ध रूपसे 
है, विपक्षमें इसके विपरीत उसका ग्रभाव निश्चित है । जैसे--तालाबमें mn निश्चित 
ही नहीं होती । प्रगर पटनामें गद्भाके दाहके समान कभी किसी तालाबमें ग्राग लग 
जाए, तो वहाँ वह श्राग ग्रीवाधिक होगी तथा वह तालाब afaa, ज्वलनशील पदार्थ 
का पक्ष बन जाएगा ॥ ४५ ॥ 
(२.१ ६-.क. प्रा. १ सव्यमिचार-(२)विरुद्ध-(३ )सत्प्रतिपक्ष-(४)श्रसिद्ध- 
(afaa: पञ्च हेत्वाभासाः ॥ ४६ n 
र _ (२.१६. ii, क. श्रा) (१) सव्यभिचार, | २) विरुद्ध, (३) सत्प्रतिपक्ष, (४) 
o प्रसिद्ध श्रोर (५) बाधित--पांच हेत्वाभास होते हैं ॥ ४६ ॥ 
क ` ` सम्बन्ध; 'लिज् के तीन भेदोंके लक्षण और उदाहरण बताकर, सदू हेतुकी 
व्याख्या करनेके बाद ग्रन्थकार aa अशुद्ध ेतुश्रोकी व्याख्या करने जा रहे हूँ । इस 
अबट्टमे उन्होंने ने उनका नाम-परिगणान किया है। सद्धेतुसे शुद्ध agaa होता है, तो 
araa) से अशुद्ध प्रनुमान होगा । दोषयुक्त होनेके कारण ये ara- 
; | रह जाते, वितु हेतु जैसे प्रतीत होते हैं; प्रतः इन्हें 'हेलाभास? कहा 


४ हि 


ताके सम्बन्धमे विचार : “श्रनुमिति' ज्ञानके लिए हेतु- 


| 
| 
| 
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हे । केश्ञत्रमिश्चते तके-भाषा (पृष्ठ ८६-८९) में यह्‌ 
विचार किया था । ग्रन्तम्भटट्ने इसके बारेमें कुछ ate विचार स्यात्‌ सङ्क्षेपाथं नहीं 
प्रस्तुत किया । उनके टीकाकारोंने (बुधसिहने पद-कृत्यमें, ओर श्रीकृष्णधजंटि दीक्षित 
ने सिद्धान्त-चन्द्रोदयमें) इस कमीको पूरा करनेको शुद्ध प्रनुमानके लिए अपेक्षित हेतुकी 
कुछ विशेषता्रोंपर बिचार किया है । उनका आशय यह है: 

(१) श्रन्वय-व्यतिरेकी हेतु निम्तोकत पाँच रूपोंस युक्त होकर ही अपने साध्य 
को सिद्ध कर सकता है : 

(i) पक्ष-र्मेतासे, अर्थात्‌ सन्दिग्ध साव्यके ग्रविष्ठानमें स्वयं भी रहकर । 
जैसे---पर्वेतमें afta तभी सिद्ध किया जा सकेगा, जब धूम वहाँ होगा । 

(ii) सपक्ष-सत्त्वसे, aaia महानस श्रादि सपक्षमें साध्य (afa) के साथ 
ane धुमका ग्रस्तित्व ज्ञात है, तब । अन्यथा जहाँ बुम होता है, वहाँ afta होती है ।' 
यह व्याप्ति-ग्रहण ही नहीं हो पाएगा । 

(iii) विपक्षसे व्यावृत्तिके द्वारा, ग्र्थात्‌ साध्यका अभाव जहाँ. निश्चित है, 
उस विपक्षमें हेतुका श्रभाव भी होता चाहिए । AAA व्यतिरेक-व्योप्तिका ग्रहण 
नहीं हो सकेगा । i 

(iv) ्रबाधित-विषयतासे, श्रर्थात्‌ जिस हेतुका विषय (साध्य) प्रमाणान्तरसे 
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- बाधित नहीं है, वही हेतु साध्यको सिद्ध कर सकेगा; श्रन्यथा नहीं । जसे--(क) “AIT 


रूपवान है (प्रतिज्ञा), क्योंकि यह चक्षु:-संवैद्य है (हेतु); जो-जो चक्षु:-संवेद्य होता है, 
agag रूपवान्‌ होता है (भ्रन्वय-व्याप्ति); जैसे पुथिवी (दृष्टान्त) । इस ग्रनुमानमें 
चक्षुः-संवेद्यत्व हेतुके द्वारा साध्य (्रागकी खूपवत्ता) प्रमाणान्तर (प्रत्यक्ष) से बाधित 
नहीं है । इसके विपरीत (ख) 'ग्राग शीतल है (प्रतिज्ञा), क्योंकि वह द्रव्य है (हेतु) | 
इस वाक्यमें साध्य (ग्रागकी शीतलता) प्रत्यक्ष प्रमाण (त्वचा) से afaa है । अतः 
प्रथम (क) उदाहरणका हेतु प्रपने साध्यको सिद्ध करनेमें समर्थ है । पर दूसरे (ख) 
उदाहरणका हेतु बाबित-विषयता दोषमे ग्रस्त होनेके कारण अपने साध्यको सिद्व 
नहीं कर सकता । 

(४) श्रसत्प्रतिपक्षतासे, श्रर्थात्‌ जिस हेतुका साध्यके प्रभावको सिद्ध करने 
बाला कोई विरोधी हेतु है, वह “सत्प्रतिपक्ष' है; जिसका ऐसा कोई विरोधी हेतु नहीं 
है, वह हेतु 'प्रस॒त्म्रतिपक्ष' होता है । जैसे--(क) धुम हेतुके साध्य (आग) के अभाव- 
को सिद्ध करने वाला प्रतिपक्षी हेतु नहीं है; ग्रतः इस (quae) हेतुसे साध्यका सही 
ज्ञान होता है । किन्तु (ख) "शब्द नित्य है (प्रतिज्ञा); क्योंकि यह श्रात्नेत्दिय-ग्राह्य है 
(हेतु); जैसे शब्दत्व जाति (इष्टान्त) । इस sagu 'भोत्रेन्द्रिय-ग्राह्मत्व' हेतु *शब्द' 
को नित्य नहीं सिद्ध कर सकता; क्योंकि इस ggh साध्य (दाब्द-नित्यत्व) को इसके 
प्रतिपक्षी हेतुसे खण्डित किया जा सकता है: शब्द ग्रनित्य है (प्रतिज्ञा), क्योंकि ag 
कार्य है (हेतु); जैसे घडा कायं है और afaa है (दृष्टान्त) | ४ a 

(२) केवलम्बियी "Re BRAT PLP विमि. व्यावृत्ति) सम्भव ही नहीं 


. 
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है; क्योंकि सिर्फ ग्रन्वयसे व्याप्ति वाले हेतुकी व्यतिरेकसे व्याप्ति तो होती ही नहीं । 
ग्रत: उसका कोई विपक्ष नहीं है, जिससे हेतुकी व्यावृत्ति को जा सके । अत: इ 
निम्न चार रूप ही होते है: (i) पक्ष धमंता, (ii) सपक्ष-सत्ता, (iii) अबाधित- 
विषयता और (iv) ग्रसप्रतिपक्षता । 

(३) केवल व्यतिरेकी हेतुके भी, इसी प्रकार, चार ही रूप होते हैं; क्योंकि 
उसका कोई सपक्ष नहीं होता। श्रत: उसका (ii) सपक्ष-सत्त्व रूप नहीं होता। शेष 


५ (i) पक्ष-धर्मता, (iii) विवक्ष-व्यावृत्ति, (iv) श्रवाधित-विषयता और (४) श्रसत्प्रति- 


पक्षता--ये चार - रूप होते हैं ॥ 

१०५. AZA WI श्रसद्धेतुका War : उपर्यक्त तीनों हेतु श्रगर श्रपने-श्रपने 
aa रूपोंसे रहित हैं, तो वे सद्धेतु, श्रथवा वास्तविक हेतु, हैं : aala वे अपने साघ्यको 
fag कर सकते हुँ । श्रगर किसी/किन्हीं भी एक/ग्रनेक रूप/रूपों से रहित हैं, तो वे 
हेतु नहीं हैं, केबल हेतुके समान प्रतीत होते हैं, प्रतः वे (दुष्ट a’, magg, 'हेत्वा- 
भास' कहलाते हैं ॥ 

१०६ (¡) हेत्वामासका लक्षण : जो हेतु ग्रनुमिति ज्ञानका, श्रथवा उसके 
करणा ग्रनुमानका प्रतिबन्धक है, वह हेत्वाभास' होता है" n 

(ii) age दोषोंके भेद : हेतुको दूषित करने वाले ये पाँच दोष इस प्रकार हैं : 
(i) व्यभिचार, (ॐ) विरोध, (iii) सत्प्रतिपक्षता, (iv) प्रसिद्धि श्रौर (v) बाघ । 
‘aga दोष है। यह जान लेनेपर या तो प्रनुमिति-ज्ञानमें रुकावट ग्राएगी, या करणा- 
में! श्रनुमितिके करणके स्वरूपके वारेमें तीन मत रहे हैं : (i) कोई लिङ्गको करण 
मानते हैं; (ii) कोई व्याप्ति-ज्ञानको; तो (iii) कोई लिङ्ग-परामशँको । श्रतः करणाके 


१. उपर्युक्त विषय पद-कत्यमें सिद्धान्त-चन्द्रोदयकी श्रपेक्षा तनिक स्पष्टतर रूपमें यों 
प्रतिपादित है : (१) श्रन्वय-व्यतिरेकि लिङ्गं तु पञ्च-रूपोपपन्नं aq स्व-साध्यं 
साधयितुं क्षमते--(;) पक्ष-धर्मत्वम्‌, (ii) सपक्ष-सत्वम्‌, (i ४) विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः, 
(iv) श्रबावित-विषयत्वमु, (४) श्रसत्प्रतिपक्षत्वं चेति । (iv) श्रबाधितः atea- 
रूपो विषयो यस्य, तत्तथोक्तम्‌; तस्य मावः == तत्त्वम्‌ । (४) एवं यस्य साध्याभाव- 
साधक हेत्वन्तरं विद्यते, स “सत्प्रतिपक्ष” इत्युच्यते; स नास्ति यस्य, सः 'श्रसत्प्रति- 
पक्षः’; तस्य भावः == तत्त्वम्‌ इति बोध्यम्‌ । (२) केवलान्वयि तु चतु-रूपोपपन्नमेव 
स्व-सार्थ्यं साधयितुं क्षमते, तस्य विपक्ष-विपर्ययेण तद्वयावृत्ति-विपर्यचातु । (३) 
केवल-व्यतिरेक्यपि तथा, तस्य सपक्ष-विपर्ययेण तत्सत्त्व-विपयंयात्‌ । इत्युपदशित- 
रूपाणां मध्ये कतिपय-रूपोपन्नत्वाद्‌ हेतुवदामासन्ते, इति हेत्वाभासाः । तत्वं 
च श्रनुमिति तत्करखान्यतर-प्रतिबन्धक-यथायं-ज्ञान- विषयत्वम्‌ ॥ दीपिका-प्रकाश : 
तेन (-श्रनुमिति तत्करणान्यतर-परत्वेन) | व्यभिचारादि-ज्ञानरय परामद्रा प्रति- 


om wes निर्वाहात्रनुमित्यप्रतिक्तिश्रकरवेडर्षि ; नाव्याप्तिः ।। 
ae कोष्ठस्य स्पष्टी-करणुका qiz हमारा है ॥ eas 
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दूषित होनेका area (i) ज्ञायमान लिङ्गका दूषित होना, श्रथवा (7) व्याप्ति-ज्ञान 
का दूषित होता aaar (iii) व्यापार (लिङ्ग-परामशं) का दूषित होना है ॥ 

१०७. हेतुके किस रूपके होनेपर कौन-सा हेत्वाभास नहीं होता : चिन्नम्भट्ट 
का कहना है कि (i) पक्ष-धमंता होनेपर (४) afaa नामक हेत्वाभास, (ii) aqa- 
सत्त्व होनेपर (२) विरुद्ध हेत्वाभास, (iii) विपक्ष-ब्यावृत्ति होने पर (१) aafaa 
हेत्वाभास, (iv) ग्रच्राधित-विषयता होनेपर (५) arfaa हेत्वाभास और (v) aaa- 
प्रतिपक्ष होनेपर (३) सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास नहीं होते) ॥ ४६॥। 

Regiam १) सव्यभिचारः = ग्रनेकान्तिकः। स त्रि-विध:--) 
साधारणा-(ॐ)श्रसाधारण-() श्रनुपसंहारि-भेदात्‌ । तत्र ()साध्याभाववद्‌- 
वृत्तिः =साधारणोऽनेकान्तिकः । यथा--पर्वंतो वह्मिमान, प्रमेयत्वात्‌ ।' 
इति प्रमेयत्वस्य बह्वच भाववति = ee विद्यमानत्वात्‌ । (7) सर्व -सपक्ष-विपक्ष- 
व्यावृत्तः, पक्ष-मात्र-वृत्तिर्‌ असाधारण: । यथा--शब्दो नित्यः, शब्द- 
त्वात्‌। इति शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्योऽनित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्द-मात्रवृत्ति | 
(छ) अ्रन्वय-व्यतिरेक-हष्टान्त-रहितः=भ्रनुपसंहारी । यथा--'सर्वमनित्यम्‌, 
प्रमेयत्वात्‌ । इति; त्र सर्वस्यापि पक्षत्वादू हष्टान्तो नास्ति ॥ ४७॥ 

(२.१६. ॥. क. ग्रा. १) स-व्यभिचार=एकमें नियत खूपसे न होने वाला 
होता हे । वह तीन तरहका है : (i) साधारणा, (7! .ग्रसाधारणा, श्रौर (iii, उपसंहार 
से रहितके भेदसे । उन (सब तीनों भेदों)में से (i) साधारणा नामक म्रनेकाग्तिक हेतु 
वह है, जो साध्यके waa वाले (विपक्ष) में भी वर्तमान हे । जसे --'पर्वत श्राग 
वाला है। क्योंकि वह प्रमाशोंके द्वारा ज्ञेय (पदार्थ) है।' इस उदाहरणामें दिया 
प्रमेयत्व लिङ्ग श्रग्निके श्रभाव वाले तालाबमें (भी) है । (ii) सब (साध्यके निश्चित 
श्रस्तित्व वाले =सपक्ष, ग्रौर साध्यके निश्चित प्रभाव वाले=विपक्ष) स्थलोंमें जो 
नहीं है, (बह हेतु) प्रसाधारण है । जेसे- शब्द नित्य है, शब्दत्वके कारण ।' इस 
श्रनुमान-वाकयमें शब्दत्व सभी (साध्यके सपक्ष=नित्य, ate विपक्ष==ग्रनित्य) 
वस्तुश्रोंसे भिन्न है श्रोर केवल शब्दमें विद्यमान है । (iii) श्रन्वय-मुलक ate व्यति- 
रेक-भूलक उदाहरणोंसे रहित (हेतु) भ्रनुपसंहारी (उदाहरणा, सङ्गति श्रौर निष्कर्ष ` 
रूपी उपसंहारसे रहित हेत्वाभास) होता है । जैसे--सब कुछ भ्रनित्य है, क्योंकि 
(बह्‌) प्रमेय (पदार्थं) है V इस वाक्यमें 'सब कुछ' पक्ष है । ग्रतः इसका कोई सपक्ष 
(उदाहरणा) नहीं हे ॥ vo uu 

सम्बन्ध : हेतु' का प्रतिपादन कर चुकनेके बाद शुद्ध भ्रनुमिति-ज्ञान श्रौर 
agata (करणा) के प्रतिबन्धक दूषित हेतुग्रों (= हेत्वाभासों) का प्रतिपादन ग्रन्थकार 
ने प्रारम्भ किया है । उसके पाँच भेदोंका नाम-निर्देश पिछले ग्रनुच्छेदमें कर चुकनेके 
बाद प्रकृत श्रनुच्छेदमें प्रथम भेदकी व्याख्या उसके स्वरूप, भेद, लक्षण झौर उदाहरण 


१. द्र तर्कभाषा-प्रका RE, पूर्नी,>व8०१७ई७॥्दुष्छ०९७८७॥. 
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१०८. (१) सव्यभिचार हेत्वाभास-लक्षण : गोतमने प्रथम हेतुका नाम 
“व्यभिचारः दिया है। हेतुमें व्यमिचार दोषके कारणा इसे 'सव्यभिचार कहते हैं । 
व्यभिचार? का ग्रथ है: नियत स्थलके अतिरिक्त (अन्यत्र) भी विद्यमान होना! 
अव्यभिचारी (नियत-मात्र-गामी) को ऐकान्तिक भी कहते हैं। इसके विपरीत सव्यभि- 
चार अनैकान्तिक (अनेक-गामी होता है ।' 

सव्यभिचारके भेद : व्यभिचार दोषकी त्रि-विवताके कारण यह हेत्वाभास 
तीन प्रकारका होता है : 

` (;) साधारणा स-व्यमिचार हेत्वाभास : यदि हेतु पक्ष और सपक्षमें विद्यमान 
होतेके साथ-साथ विपक्षमें भी विद्यमान होता है, तो वह हेतु पक्ष-सपक्ष-विपक्ष-साघारण 
होकर श्रनेक-गामी (व्यभिचरित) होतेके कारण साधारण सव्यभिचार हेत्वाभास” 
होता है । जैसे--पर्वत आग वाला है, क्योंकि वह पदार्थ 2 इस ॒वाक्यमें हेतु 
(प्रमेयत्व) पक्ष (पर्बत) में होनेके साथ-साथ विपक्ष (anè प्रभाव वाले ga आदि) 
में भी है: हृद भी प्रमेय है । 

प्रन्नम्भट्टकी ्रालोचना : ग्रन्तम्मटटने हेत्वाभासके इस भेदके TATA हेतुकी 
वक्षमें ate सपक्षमें सत्ताकी चर्चा नहीं की है। यह उचित नहीं है : पक्षमे न रहने 
वाला हेतु (४) afaa, DT सफक्षमें न रहकर केवल विपक्षमें रहने वालो हेतु (२) 
विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है । साव्याभाववानूमें वर्तमानता तो इनमें भी है; 
ग्रतः यह लक्षण ग्रतिव्याप्ति-दोष-दूषित है । इसीलिय श्रीकृष्णा धुजेटि दीक्षित ग्रौर 
qafa ने लक्षणमें पक्ष-वृत्तित्व और सपक्ष-वृत्तित्वका भी निवेश किया है।* 

(ii) ग्रसावारण स-व्यभिचार हेत्वाभास : यह भेद प्रथम भेदके बिलकुल विप” 
रीत होता है : जो हेतु न सपक्षमें मोजूद हो ale न विपक्षमें, केवल पक्षमें ही विद्यमान 
हो, ag पक्षके साधारणा सपक्षमें श्रबिद्यमान होनेसे 'ग्रसाधारण', तथा सद्धेतुको सपक्षमें 

विद्यमान होना चाहिए, पर यह उसमें नहीं रहता, इसलिये व्यभिचरित होने से सव्यशि- 

a चार हेत्वाभास है । Ja aza युक्त होनेसे शब्द नित्य है ।' इस वाक्यमें ‘gee’ 
gar है, ‘facaea’ साध्य है, 'बब्दत्वसे युक्त होना' हेतु हैं। यह हेतु (शब्दत्ववत्त्व) केवल 

ओ। पक्ष (शब्द) में ही है। साध्य fama श्रात्मा, श्राकाशमें भी है, भरत: वे दाब्द-नित्यत्व 
का सप साध्य नित्यत्वका निश्चित प्रभाव घडा, वस्त्र श्रादि श्रनित्य HATA है, 


्रनेकान्तिकः = सव्यमिचार: ।) | 
: ma “विरद्धतिप्रसक्ति: V इति मा स्म दृप्यः; सपथ” 
। श्रथ “एबमपि eed जागति V इति मा 
र ॥ दोनों डी i ) 
00 यही शब्दावली है 
लु दत्त, साधारण: ॥। 


शः 
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है । ग्रतः उपर्युक्त अनुमान-वावयका 'शब्दत्ववत्व' शुद्ध हेतु न होकर ग्रसाधान्ण तथा 
व्यभिचार दोप से दूषित हेत्वाभास है । 

(iii) अ्रनुपसंहारी सव्यभिचार हेत्वाभास : श्रनुमाच-वाक्यका उपसंहार पाँच 
ग्रवयवोंमें से (३) उदाहरण, (४) उपनय अर्थात्‌ सङ्गति, (५) निगमन श्रर्थात्‌ 
निप्कर्प-कथनसे होता है। (४) उपनय और (५) निगमन (३) उदाहरणपर श्राधा- 
रित हैं। ग्रतः 'उपसंहार' से उदाहरण' gaia दृष्टान्त श्रभिप्रेत है और 'अनुपसः 
हारी' से 'इष्टान्त-रहित' प्रभिप्रेत है । दृष्टान्त व्याप्तिसे सम्बद्ध होता है, जो (i) 
maaga भर (ii) व्यतिरेक-मुख होनेके कारण दो. प्रकारकी है । Aa: 'अनुप- 
संहारी' का फलितार्थ “() ग्रन्वय-व्याप्तिपर आधारित घ्रन्वय-रष्टान्तसे तथा (ii) 
व्यतिरैक-व्याप्तिपर श्रावारित व्यतिरेक-इष्टान्तसे रहित हेतु' है।' अर्थात्‌ यह हेतु 
(i) पक्षमें विद्यमान होता है, किन्तु (ii) सपक्षसे aie (iii) विपक्षसे रहित होता 
है--वस्तुतः इसके सपक्ष और विपक्ष होते ही नहीं हैं । जैसे--'सब कुछ श्रनित्य है, 
क्योंकि वह प्रमेय (ज्ञेय) है ।' इस वाक्यमे 'सब कुछ पक्ष है, 'अनित्यत्व” साध्य है, 
'प्रमेयत्व' हेतु है। यहाँ () प्रमेयत्व पक्षके अलावा कहीं नहीं है; Aa: इसका सपक्ष 
नहीं है । परिणामतः इसकी अन्वय-व्याप्तिका कोई इष्टान्त नहीं बन सकता । (ii) 
सभी कुछ प्रमेय है, wa: इस हेतुका विपक्ष भी नहीं है । परिणामतः इसकी व्यतिरेक- 
व्याप्तिका भी कोई eera सम्भव नहीं है । इस कारण इस ग्रनुमान-वाक्यके (३) 
उदाहरण, (४) उपनय तथा (५) निगमन ठीनों नही बनते । अतः यह हेतु दूषित 
होनेसे हेत्वाभास है | 

निष्कर्ष : (१.४) साधारण सव्यभिचार हेत्वाभासमें हेतु सवे-व्यापक होता है; 
तथा इसमें लिङ्गके पाँच रूपोंमें से (iii) विपक्ष-्ब्याक्ृत्ति नहीं होती, शेष सब रूप 
होते हैं। (१.।) amara सव्यभिचार हेता भासमेंहेतुमे (ii) सपक्ष सत्त्व नहीं होता, 
शेष सब रूप होते हैं (ii) ग्रनुपमंहारी सव्यभिचार हेत्वाभासमें पक्ष सर्वव्यापक 
होता है । इसके हेतुमें (ii) सपक्ष-सत्त्व ate (ni) बिपक्ष-व्यावृत्ति नहीं होते । शेष 

सब रूप होते हैं॥ ४७॥ र 

(२ १६. ii. क. श्रा. २) साध्याभाव-व्याप्तो हेतुर्‌ =विरुद्धः । यथा 
--शब्दो नित्यः, कृतकत्वात्‌’ | इति। कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेन = afar 
त्वेन व्याप्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

(२.१६. 7. क. भ्रा. २) साध्यके श्रभावसे व्याप्त हेतु fasg होता है। 
जैसे--'शब्द नित्य है, क्योंकि वह्‌ कार्य है ।' यहाँ । क्योंकि कार्यत्व हेतु (साध्य) 
नित्यत्वके श्रमावसे, श्रर्थात्‌ भ्रनित्यत्वसे, व्याप्त है ॥ ४८ ॥ ; 

सम्बन्ध : दोष-युक्त हेतुओंकी व्याख्याके प्रसङ्गमें भ्रत्तम्भट्टने इस अनुच्छेदः 


१. तुलनीय न्याय-दद्ंन १।१।३८ : उदाहरणापेक्षस्‌ “तथा. इत्युपसंहारो, “न तथा' 
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हेत्वा भासके द्वितीय भेद 'विरुद्ध/ की व्याख्या की है । 

१०६. (२) विरुद्ध हेत्वाभास : गोतमके द्वारा fasg के नामसे और कणाद 
के द्वारा अप्रसिद्ध! के नामसे afafea तथा व्याख्यात इस हेत्वाभासके अनेक लक्षणों 
मे से प्रन्नम्भट्टने 'कणाद-रहस्थ' में प्रतिपादित लक्षणको यहाँ स्वीकृत किया है : 
साघ्यके amaa व्याप्त हेतु fasg नामक gama होता हे 

आचार प्रशास्तपादने इस हेत्वाभासका खुलासा यों किया है : जो हेतु साध्य 
में होता है उसके TIAN नहीं रहता, किन्तु इसके विपरीत-स्थल विपक्षमें रहता है, ag 
हेतु साध्यके विपरीत =साव्यके ग्रभावको सिद्ध करनेके कारणा 'विरुद्ध कहलाता है ।१ 
अर्थात्‌ जिस हेतुमें (ॐ) सपक्ष-सत्त्त और (iii) विपक्ष-व्यावृत्ति न होवे, शेष सब (i) 
पक्ष-घर्मेता, (iv) श्रवाधित-विषयता तथा (४) श्रसत्प्रतिपक्षता रूप होवें, वह हेतु 
साधक (ग) सपक्ष-सत्त्त रूपके विरुद्ध >-विपक्ष-सत्त्व दोषसे दूषित होनेके कारणा 
हेत्वाभास हो जाता है ।* (iil) विपक्ष-व्यावृत्ति रूपक्रे विरोधी । विपक्ष-सत्त्व) दोषके 
कारण इसे 'विरुद्ध' कहते हैं । जैसे--गब्द नित्य है, क्योंकि यह कार्य है ।' इस श्रनु- 
मान-वाक्य में 'शब्द' पक्ष है, faaea साध्य है, 'कार्यत्व' हेतु है। 'कार्यत्व' हेतु पक्षमें 
हैं, पर साध्य (नित्यत्व) से नियत सहचरित नहीं है । arja हेतु 'नित्यत्व' के सपक्ष 
आत्मा, श्राकाश आ्रादिमें नहीं है, इसके विपरीत घड़ा प्रादि सब अनित्म वम्तुग्रों (विपक्ष) 
में 'कार्यत्व' है। श्रर्थात्‌ यह साव्य (नित्यत्व) के श्रभाव (=प्रनित्यत्व) से व्याप्त है, 
ज्ञो शब्दको नित्य सिद्ध करनेके विपरीत उसे अनित्य सिद्ध करनेमें सहायक है। श्रतः 
बह हेतु दूषित है ॥ 

विरुद्धके भेद नहीं हैं : कई लेखकोंने 'विरुद्ध'के भेदोकी विभिन्न संख्याएँ 
बताई हैं। नैयायिक लोग इसके भेदोपभेद नहीं मानते । क्योंकि ये सब भेद बाह्य 
गौण बातोंपर श्राधारित हैं । इनका कोई प्रान्तरिक श्राधार नहीं है । श्रतः ग्रन्नम्भट्ट 
ने भी इनके भेद नहीं बताए हैं।। ४८ ॥ 

(२.१६. ii. क. ग्रा. ३) यस्य साध्याभाव-साधकं हेत्वन्तरं विद्यते, स 
सत्प्रतिपक्षः । यथा--“(१) शब्दो नित्यः, श्रावणत्वातू, शञब्दत्ववत्‌ ।' == (२) 
शब्दोऽनित्यः, कार्यत्वादू, घटवत्‌ V इति ve | ù 

(२-१६. ii. क. श्रा. ३) जिसके साध्यके श्रभावको सिद्ध करने वाला दूसरा 
(तीष) हेतु विद्यमान है, वह “प्रतिपक्ष वाला' (हेत्वामास होता है) । जैँसे- “शब्द 
नित्य है, क्योंकि वह श्रवरेन्द्रिय-प्राह्म है, जसे शम्दत्व ।' इस (श्रनुमान-वाक्यके 


१. यो ह्यानुमेये विद्यमानोऽपि तत्समान-जातीये सरवरि ; = 

विपरीत-साधनाद “विरुद्ध n स्मन्नास्ति; तद्विपरीते चास्ति; स 
२. तुलनीय marta, न्याय-सार ; पक्ष-विपक्षयोरेव बरत i , 
सो iF पाँचकी बजाय तीन रूप ही मानते थे | Ei E 


ळं | : “atc वि aOR mB. Sane pra Se coid ga यहाँ पक्ष सत्त्व-रूप 
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हेतु) का (प्रतिपक्ष हेतु यह है) शब्द श्रनित्य है, क्योंकि यह उत्पाद्य हे, जसे : 
घड़ा' ॥ ४६ ॥ 

सम्बन्ध : इस ग्रतुच्छेदमें भ्रन्नम्भट्टने 'सत्प्रतिपक्ष' नामक तीसरे हेत्वाभासकी 
व्याख्या को है । 

११०. (३) सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास : जब एक ही पक्षसे सम्बद्ध दो ag- 
मानोंको इकट्ठे किया जा सकता है, तथा उनमें प्रतिपादित एक हेतु साध्यको सिद्ध 
करता है ale दूसरा हेतु पूर्वोक्त साध्यके ग्रभावको सिद्ध करता है, तो उत दोनों 
अनुमानोंके समूहके दोनों हेतु एक-दूसरेके प्रतिपक्षी होनेके कारण 'सत्प्रतिपक्ष' कह- 
लाते हैं । जैसे--(१) शब्द नित्य है, aadi (कान) से ग्राह्य होनेके कारणा, 
जैसे aaa | (२) शब्द अनित्य है, क्योकि यह कार्य होता है, जैसे घट' । इन दो 
श्रनुमानोंके समूहमें शब्द 'पक्ष' है । प्रथम अनुमानमें “नित्यत्व' साध्य है और द्वितीयमें 
'अनित्यत्व' । प्रथमका हेतु श्ववणोन्द्रिय-प्राह्मात्व है और दूसरेका ‘Al | इन 
दोनोंका पक्ष एक (शब्द) हो है । प्रथम हेतुकी दृष्टिसे द्वितीय हेतु प्रथम हेतुके साध्य 
'नित्यत्व' के प्रभावको सिद्ध करता है । aa: द्वितीय हेतु प्रथम हेतुका 'प्रतिपक्ष' है । 
इस लिए प्रथम हेतु 'सत्प्रतिपक्ष' नामक दोषसे पीडित है । द्वितीय हेतुके साध्य (भ्रनि- 
त्यत्व) का श्रभाव उसी पक्षके नित्यत्व-साधक 'थावणत्व' हेतुके द्वारा हो जाता है | 
ग्रतः यह भी 'सप्रतिपक्ष' है । इस प्रकार दोनों हेतु पृथक्‌-पृथक्‌ परन्तु परस्परापेक्षी 
सत्प्रतिपक्ष' दोषसे दूषित द्वोनिके कारण हेत्वाभास हैं | ये दोनों हेतु प्रपने-प्रपने साध्य- 
को सिद्ध करनेमें समान समर्थ हैं; इस लिए तुल्य-बल हैं । श्रतः रघुनाथ शिरोमणि ने 
तुल्य बल वाले ब्रन्य हेतुके द्वारा प्रथम हेतुके फल, अर्थात्‌ प्रनुमिति (ग्रौर लक्षणया 
agaa), का प्रतिरोध क्रिया जानेपर “सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास' माना है । * इस हेतुमें 
लिङ्गके पाँच रूपोंमें से (४) ग्रसत्प्रतिपक्ष प नहीं होता । अतः यह शुद्ध हेतु नहीं है, 
'हेत्वाभास' है ।। ४९ ॥ 

(२.१६. ii. क. ग्रा. ४) श्रसिद्धस्त्रि-विधः- li) आश्रयासिद्धः, (४) 
स्वङपासिद्धो, (iii) व्याप्यत्वासिद्धश्चेति । (i) आश्रयासिद्ढी यथा--गगनार- 
fad सुरभि, श्ररविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌। श्रत्र गगनारविन्दस्‌ = AINA; 
स च नास्त्येव । (7) स्वरूपासिद्धो यथा- शब्दो गुराः, चाक्षुषत्वात्‌ | अत्र 
चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात्‌ | (iii) सोपाधिको = व्याप्यः 
त्वासिद्धः । साध्य-व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌ ==उपाचित्वम्‌ | साध्यः 
समानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियो गित्वं = साध्य-व्यापकत्वम्‌ ।. साधन-वर्तिः 
षात्यन्ताभाव-प्रतियो गित्वं = साधनाव्यापकत्वम्‌ । यथा “पर्वतो {AAT 
बह्लिमत्त्वात्‌ ।' इत्यत्रा द्रेन्धन-संयोग उपाधि: । यत्र धुमः, तत्राद्वन्धन- 


१. द्र० दीधिति : साध्य-विरोध्युपस्थापन-समर्थ-समान-बलोपस्थित्या प्रतिरुदध-कार्ये- 
agaa n 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संयोगः ।' इति साध्य-व्यापकता । 'यत्र-वल्विः, तत्राद्रेन्धन-संदोगो ना स्त; 
अयो-गोलक श्राद्रेन्धन-संयोगाभावात्‌ । इति साधनाव्यापकता। एवं साध्य- 
व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादाद्रेन्यन-संयोग_उपाधि: । सोपाधिक- 
त्वाइह्निमत्त्वं-व्याप्यत्वासिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 
(२ १६४.क.आ.४) असिद्ध तीन तरहका होता है: (i) ma असिद्ध, 
(ii) स्वरूपसे, (iii) व्याप्यत्वसे ्रसिद्ध--(;) आश्रयसे श्रसिद्ध जसे--श्राकाश- 
कमल सुगन्धित है, क्योंकि वह कमल हुँ; जेसे सरोवरमें उत्पन्न कमल ( सुगन्धित) 
होता हँ । यहाँ 'ग्राकाश-कमल' आश्रय हैं, और वह हें ही नहीं (ii) स्वरूपसे 
alaz जेसे --शब्द गुण हे क्योंकि वह चल्षुग्राह्म हे । यहाँ चल्षुग्रह्मिता शब्दमें नहीं 
है, क्योंकि शब्द श्रवणेन्द्िय ग्राह्य होता हे (ii) उपाधि-युक्त हेतु व्याप्यत्वसे 
अंसिद्ध (हेत्वामास) होता है । साध्यको व्याप्त करने वाला होनेपर साधनको व्याप्त 
नहीं करने वाला धर्म --उपाधि होता हे । साध्यके समान श्राधार वाले त्रे-कालिक 
ग्रमाव (marara) का प्रतियोगी (निरूपक, उससे युक्त) न होना साध्यको व्याप्त 
करने वाला होना है । साधन वालेमें विद्यमान श्रत्यन्तामावका प्रतियोगी होना साधन 
को व्याप्त नहीं करने वाला होना हे । पहाड़ AG वाला हे, क्योंकि यह श्राग वाला 
@ ॥ इस वाकयमें गीले इन्धनसे संयोग उपाधि gi जसे कि--“जहाँ धूंग्रा होता ह, 
वहाँ (श्रागका) गीले इन्धनसे संयोग होता ह ।' यह साध्यको व्याप्त करनेवालापन 
हँ । जहाँ श्राग है, वहाँ गीले इन्धनका संयोग नहीं हे; लोहेके गोलेमें गीले इन्धनका 
संयोग नहीं हे ।' इस प्रकार साधनकी श्रव्यापकता हे, इस प्रकार साध्यको व्याप्त 
_करनेदालापन होनेपर साधनको व्याप्त नहीं करनेवालापन होनेके कारण गीले 
इन्धनसे संयोग उपाधि हें । उपाधिसे युक्त होनेके कारणा श्रागसे युक्त होना व्याप्यत्व- 
सेश्रतिद्ध है ॥ ५० ॥ 


सम्बन्ध : प्रकृत श्रनृच्छेदमें ्रन्तम्मद्रने 'ग्रसिद्ध' नामक चतुर्थ हेत्वाभासका 
स्वरूप उसके भेदोंके स्पष्टीक रणाके द्वारा किया है । 


; ái आ्राश्रया सिद्ध” हेत्वाभास कहते हैं । (ii) हेतुकी पक्षमें faa- 

हेतु स्वरूपसे ही श्रसिद्ध हो जाता है। प्रतः इसे 'स्वरूपासिड' 
LaF A आर डते” Sawer (व्याप्ति) के ज्ञानके 
AMAT हा ग्रसिद्ध हो जाती है । श्रतः इस हेतुको 'व्याप्यत्वा- 
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faz’ हेतु कहते हैं ।* तृतीय भेदको “सोपाधिक' भी कहते हैं । 
अन्नम्भट्टने 'ग्रसिद्ध का सामान्य लक्षण नहीं किया है; अपितु प्रत्येकको 


उदाहरणासे ही स्पष्ट करनेका प्रयास किया है । तद्यथा-- 

(i) ग्राश्रयासिद्ध : 'ग्राकाश-केमल सुगन्धित है, क्योंकि यह कमल है, और 
कमल सुगन्धित होता है, जैसे सरोवरमें उत्पन्न कमल ।' इस वाक्यमें 'ग्राकाश-कमल' 
पक्ष है, 'सुगन्बितता' साध्य है, 'कमलत्व' हेतु है तथा 'सरोज' सपक्ष (अत एव दृष्टान्त) 
है । यहाँ पक्ष (ग्राकाश-कुसुम) की ही सत्ता नहीं है। ग्रतः कमलत्व हेतुकी इसमें 
सङ्गति नहीं है । ग्रतः यहाँ कमलत्व हेतु प्राश्रयकी इष्टिते प्रसिद्ध होनेसे ‘afr’ 
हेत्वाभाव है । 

(ii) स्वरूपासिद्ध : शब्द गुणा है, क्योंकि गह agaia है ॥ इस वाक्यमें 
ब्द! पक्ष है, 'गुणत्व' साध्य है, और “चक्षुग्राह्यत्व' हेतु है | शब्द! (पक्ष) में ae 
ग्राह्यत्व’ हेतु स्वरूपतः ही सिद्ध हीं है; क्योकि शब्द तो श्रवण-ग्राह्म है। ग्रतः इस 
हेतुकी पक्षधर्मता सदोष है । इस लिए यह हेतु स्व-रूपेश =हेतुस्वेन ही ग्रसिद्ध होते 
के कारण 'स्वरूपासिद्ध' कहलाता है | 

(iil) व्याप्यत्वासिद्ध : साध्य ्रौर gaat नियत साहचर्य व्याप्ति है । साध्य 
व्यापक है तथा हेतु व्याप्य । यह व्याप्ति जब उपावियुक्त (सशते, conditioned) हो 
जाए, तव हेतुकी निर्बाध व्याप्यता ही श्रसिद हो जाती है । हेतुमें स्वाभाविक 
व्याप्यता नहीं रहती, उपाविके ग्रन्तरायके कारण दूषित हो जाती है। जैसे-- पहाड़ 
du वाला है, क्योंकि इसमें प्राग है। इस वाक्यमै पहाड़ पक्ष है; पर 'घूंए वाला 
होना? और 'प्राग वाला? में तिरुपाधिक (शुद्ध) नियत साहचर्य नहीं है : 'आगवाला- 
qa’ हेतु साध्य 'घुँएवालापन' से व्याप्त नहीं हो पाता है; क्योंकि आग वाले पदाथेसे 
gar गीला इन्धन? होनेपर ही उठत्ता है, प्रतः 'घुमवत्तव ' साध्यके हेतु afanta’ में 
गीला gaa’ उपाधि है। यदि श्रागका आश्रय गीले इन्धन ग्रादि उपाधिसे युक्त 
नहीं होगा, तो श्राग होनेपर भी den नहीं होगा : लोहेके गोलेमे श्राग होती है, पर 
धूँत्रा नही होता, क्योंकि वहाँ श्रागक्रा संयोग धुमोत्पादक कावंन-बहुल पदाथंसे नहीं 
हे । ग्रतः उपर्युक्त श्रनुमानमें हेतु सोपाधिक है, इस लिए वह हेत्वाभास हो गया 
है । हेतु (प्रागवालापन) का साध्य (धुमवत्त्व) से नियत agad हेतुके उपाधि-युक्त 
होतेपर ही सिद्ध हो पाता है, अन्यथा हेतु afaa ही है । प्रतः यहाँ "ग्रागवालापन' 
व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है | 

'उपाधि'का लक्षणा : उपाधि उस aia कहते हैं, जो (i) साध्यमें तो सर्वत्र 
हो, पर (ii) साधन (हेतुके सव स्थलों) में न हो: (i) जहाँ:कहीं धूंग्रा होगा, वहाँ 


t> 


१, xo चिन्तामणिः: ये व्याप्ति-विरह पक्षधर्मता-विरह रूपाः, तेडसिडि-भेदमध्या- 
सते । तदन्ये च व्यभिचारादग्रः N i 


२. यह धुमोत्पत्तिके हे भूत पदार्थका उपलक्षक है Ul 
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aga ही अग्निके आश्रय TIAN गीलापन गदि अवश्य होगा । अतः इन्धनका गीलापन 
gaat व्याप्त करता है । (ii) परन्तु TA जहाँ-कहीं हो वहाँ aaa धूंत्रा हो, यह 
gaara नहीं है । जैसे--लोहेके गरम पिण्डेमें ग्राग है, पर Fal नहीं हे । ग्रतः यह 
उपाधि साधनको व्याप्त नहीं करती aa: गीले इन्धनसे युक्त होना अग्नि वाले 
पवेतके धूमवान्‌ होनेमें उपाधि है । 

'साध्य-व्यापकत्व की व्याख्या : साध्यके श्राश्रयमें ही रहने वाले त्रे-कालिक 
अभाव (अत्यन्ता भाव) से युक्त न होना--साध्यको व्याप्त करने वाला होना है । जैसे 
'जहाँ dar होता है, वहीं गीले इन्धनका संयोग होता है । इस वाक्य्रमें साध्य घूंएका 
जो ग्राश्रय है, उसीमें गोले इन्धनका संयोग अपने अत्यन्ताभावसे युक्त नहीं होकर 
रहता है, श्रत: यह साध्यका व्यापक है । 

'साधवाव्यापक की व्याख्या : 'साधन' से 'हेतु' ग्रभिप्रेत हे । साधनवालेमें 
विद्यमान अत्यन्ताभावमे युक्त होना=साघनको व्याप्त न करने वाला होना है । जेसे 
--पहाड़ धुम वाला है, क्योंकि इसमें आग है। इस वाक्यमें 'ग्रग्निमत्त्व' साधन 
(हेतु) है । उससे युक्त श्रथो-गोलकमें श्रग्निका तो सद्भाव है, पर गीले इन्धनका उसमें 
अत्यन्ताभाव है : गीला इन्धन उस तप्तायस्पिण्डमें ग्रत्यन्ताभावका प्रतियोगी (निरू- 
"पक, ग्रत्यन्ताभावमे युक्त) है, AT: यह साधनाव्यापक है ॥। ५० ।। 

(२.१६. ii. क. श्रा. ५) यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः, 
स बाधित:। यथा--वह्निरनुष्णः, पदार्थत्वात्‌ AA AJT साध्यम्‌; 
तदभावः=उष्शात्वं स्पार्शन-प्रत्यक्षेण गृह्यते । इति बाधितत्वम्‌ ॥ ५१ i 

(२.१६.४. क. श्र. ५) जिस हेतुक्रे साध्यका न होना किसी दूसरे प्रमाणके 
द्वारा निश्चित होता है, वह बाधित हे । जंसे--“श्राग शीतल है, क्योंकि ag पदार्थ 
है । इस श्रनुमान-वाक्यमें शीतलता साध्य है, उसका (पक्षमें) न होना-उष्णता 
सपे साक्षात्कारके द्वारा श्रनुमव की जाती है, इसलिये बाघितता है ॥ ५१ ॥ 

प्रसंग : अन्नम्भट्टने इस प्रघट्टमें afaa नामक. पञ्चम हेत्वाभासका 
विवरण लक्षणोदाहरणाके द्वारा किया है । 


परिणामतः इसका हेतु भी बाधित 
शुद्ध हेतु नहीं, garara’ है । 

श्राशय है कि साध्याभाव-प्रतिपादक 
होना चाहिए । दुर्बल, या तुल्य-बल 


TLR tion. 


यथार्थं ज्ञान (प्रमा) के रूपमें 
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होना चाहिए, श्रयथाथे ज्ञानके रूपमें नहीं । किन्तु नवीन नेयायिक मानते हैं कि 
साध्याभावके निश्‍चयका ‘sar होना आवश्यक नहीं है । किन्तु प्रमाणसे निश्चित 
होने वाला ज्ञान 'प्रमा' ही होता है । श्रत: अन्तम्भट्ट प्रथम मतको ही मानते प्रतीत 
होते हैं। उदाहरण भी, इसी लिये, विपरीत प्रमाके द्वारा साध्यके बाधित होनेका 
दिया है: त्वचाके द्वारा उष्णत्वकी प्रमा होती है ॥५१॥ 

(२.१६. ii. क. इ) उपमिति-करणास्‌-= उपसानस्‌ । सञ्ज्ञा-सञ्ज्ि- 
सम्बन्ध-ज्ञानम्‌ =उपमितिः । तत्करणं =साहृश्य-ज्ञानम्‌ । तथाहि--(;) 
aag 'गवय'-पदार्थमजानन्‌ (i) कुतश्चिदू--आरण्यक-पुरुषादु-- गो- 
agaa: इति श्रुत्वा वनं गतो (iii) वाक्यार्थ स्मरन्‌ गो-सद्दशं 
पिण्डं प्यति; (iv) तदनन्तरम्‌ 'ग्रसो गवथ-पद-वाच्यः ।' इत्युपसिति- 
BEATA ॥ ५२ N 

(२.१६. 7. क. इ) 'उपमिति' ज्ञानका करण = उपमान हें। वाचक्र शब्द 
(सञ्ज्ञा) wie वाच्य Ad (सञ्ज्ञि) के सम्बन्धको जानकारी ==उपमिति होती हे । 
उसका श्रसाधारण कारण समानताका ज्ञान हे । समानता-सूचक वाक्यके अर्थका 
याद श्राना गौण व्यापार हे । AA (i) कोई 'गवय' शब्दके श्रथेको नहीं जानने 
बाला (मनुष्य) (ii) किसीसे-जंगलमें रहने वाले मनुष्य से-'गवय गाय जसा 
होता है ।' यह सुनकर जंगलमें चला गया । (iil) उसे उस वाक्यका ग्र्थं याद हु और 
ag एक गाय AA श्राकार वाले पदार्थको देखता हे; (iv) उसके बाद वह (पिण्ड) 
गवय शब्दका Wa हे ।' यह उपमिति उत्पन्न हो जाती हे॥५२॥ 

सम्बन्ध : 'बुद्धि' नामक सोलहवें गुणके दूसरे भेद 'अनुभव'के प्रथम भेद 'यथाथं' 
के तीसरे भेद 'उपमिति' ज्ञानकी व्याख्या श्रन्तम्भट्टने प्रकत अनुच्छेद में की है। 

११३. 'उपमान'कौं मात्यतापर मत-भेद : वेशेषिक लोग 'उपप्रात'को पृथक्‌ 
प्रमाण नहीं मानते : प्रशस्तपाद इसे 'शब्द' ही मानते हैं), और शङ्करमिश्र 'अनुमान' 


ही ।* साङ्ख्याचार्य इसे प्रत्यक्ष! मानते हैं | 3 द्रेदान्ती और नेयायिक लोग इसे पृथक्‌ ` 


प्रमाणा मानते हैं ॥“ 
११४. नेयायिक AAA उपमानका स्वरूप : गोतमने प्रसिद्ध वम्तुसे साइस्यके 


१. द्र० प्रशस्त-पाद-भाष्य : श्राप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवय-प्रतिपादनादुप- 
मानमाप्त-वचनमेव ॥ ; 
२. Ko उपस्कार-भाष्य : तत्रोपमानं तावदनुसानमेव शब्द-हारा ॥ कणादऽरहर्य + 


उपमानमस्तु प्रमाणान्तरम्‌ ।' इति चेत्‌ ? न, शब्दादेव तत्र, सञ्ज्ञा-सङ्ज्ञि- © 


सम्बन्धस्य परिच्छेदात्‌ । शब्दस्य चानुमानेऽन्तर्भूतत्वात्‌ ॥ हक 
३. द्र० साङ्ख्य-तत्व-कौमुदी : यत्तु गवयस्य चक्षु-सन्निकृष्टस्य, 'गो-साह्द्य-ज्ञानपू, 

तत्प्रत्यक्षम्‌ । श्रत एव स्मर्यमाणायां गवि गवय-साहइ्य-ज्ञानमपि प्रत्यक्षमेव ` ` 
४. Ko बेदन्त-परिमाहा AF 30) EE न उपसातद | 


+ 
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आधारपर साध्यके साधनको 'उपमान' कहा है ।” वात्स्यायनने यहाँ 'साधन' का ग्रथ 

«भ्रतिपत्ति (ज्ञान) किया है । aala साइश्यके ग्राधारपर साध्यकी सिद्धि [ज्ञान) 
उपमिति होती है । यहाँ 'साधम्यं'को ग्राधार बताना उपलक्षण हे : प्रसिद्ध वेधम्यं 
आर असाधारण घर्मके आधारपर भी साध्यको सिद्धि-रूपी ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है । जैसे =वेधर्म्यके आधारपर : पाषाणामे पृथ्वीके विशेष गुण 'गन्ध' को न पाकर 
भी उसे पृथ्वीसे भिन्न जलादि ग्राठ द्रव्योसे भिन्न धर्मों वाला देखकर, इस व्यतिरेक 
(वेधम्यं)के आधारपर 'पाषाण पाथिव है ag प्रतीति हो जाती है। असाधारण 
Gate MARR : गंडेको न जानने वाला मनुष्य भी “उसकी नाकपर सींग होता है ।' 
इस प्रकार किसी के वचनसे उसके WATS घमंको जान लेनेपर, वैसे किसी भी पिण्ड 
को देखते पर श्रसाघारणा-घर्म-प्रतिपादक वाक्यके WAH याद करके 'इस चिह्न वाला 
ag fave गेंडा हैं ।: यह जान लेता है l? 5 

केशत्रमिश्र, उदयन ग्रादि ग्राचार्योने 'साधर्म्य' को उपलक्षक समभकर वात्स्या- 
यन-प्रोक्त “सञ्ज्ञा (शब्द) र सञ्ज्ञी (श्रथे)के सम्त्रन्धकी प्रतीतिके उपलम्भ'को उप- 
मिति ज्ञानका लक्षण बनाकर उसके करणा 'उपमान'के लक्षणामें से 'साधर्म्य'को निकाल 
कर 'उवमितिका करण = उपमान होता है ।' इतना ही कहा है तथा इसकी व्याख्याके 
रूपमे साइश्य-्ञानको करणाके रूपमें उपलक्षकतया प्रयुक्त किया है । 

“शब्द'के द्वारा सीबे-सीवे जत्र श्रथकी प्रतीति होती है, तव वह ज्ञान ‘are’ 
कहलाता हैं। परन्तु जब शब्द श्रौर श्र्थमें कोई सम्बन्ध होता है, जिसकी प्रतीति हुए 
बिना शब्दसे ग्रर्थका ज्ञान नहीं हो सकता, तब इस सम्बन्धकी प्रतीतिका प्रसाधारण 
कारण 'उपमान' कहलीता है । सञ्ज्ञा (शब्द) श्रौर सञ्ज्गी (शब्दसे प्रतीत होने वाले 
१. Zo व्याय-दर्शन १।१।६ : प्रसिद्ध-साघर्म्यात्साध्य-साधनमु = उपमानम्‌ n 
२. गोतमने श्रत्यक्षानुमानोपमान-दाब्दा: प्रमाणानि ।'।(१।१।३) से 'प्रमाणों'का प्रक- 

रण प्रारम्भ करके श्रगले सूत्रमें प्रत्यक्ष ज्ञान? (प्रमेय)का लक्षण किया है : इन्द्ि- 
हि की i mA "परत्यक्षम (१।१।४) । फिर 'ग्रनुमान, “उपमान' श्रौर 
शब्द का विवरण किया है । इनमेंसे 'दाब्द' तो निश्चित ही 'प्रमाण' रो 
शरोर “उपमान! शब्दोंका ma “प्रमाणा? भी हो सकता है, 'प्रमेय” भी । वात्स्यायन 
न हक प्रत्यक्ष के प्रमेय-परक लक्षणाको देखकर श्रनुमिति' ग्रौर 'उपमिति' ग्रथ 
सत किया है : प्रज्ञातेन सामान्यात्प्रज्ञापनीयस्य “प्रज्ञापनम्‌ = उपमानमृ ।" °" 


समाश्या-सम्बन्ध-प्रतिपत्तिरपमानार्थः ॥ गोतमके प्रमाणा श्रौर प्रमेयके इस साळूयं 

की उपपत्ति ग्रन्त्रेष्य है ॥ शेलीकी इष्टिमे यह समुचितं नहीं प्रतीत होता n 

8 तुलतीय्र Aversa: इदमुपलक्षणम्‌ । विधम्प-दशनेनाप्युपमितिः ।' इति 
ध्येयम्‌ सिद्धान्त-वन्द्रीदयर तथा पदे-कृत्य : तच्चोपमान॑ त्रि-विधम--( i) arza- 
ln (रिण-धर्म-विश्िष्ट पिण्ड-ज्ञानमु; (iii) वंधर्म्य- 


o विशिष्ट-पिढडऱ्जाना; (i) श्राध 


 विश्चिष्ट-पिण्ड-ज्ञा्ने हि ee ०९0, Prot, Satya Vrat Shastri Collection. 


ह ik wa ११४. उपसानका स्वरूप 
२.१६ 3 z] Digitized by Sova Trust Foundation and eGangotri nÈ 


अर्थ)के मध्य विद्यमात इस सम्बन्धका ज्ञान “उपमिति' कहलाता है । 

ग्रस्तम्भट्टने इसका करणा “साह्य ज्ञान! को बताया है । अर्थात्‌ “गवय गो 
जैसा होता है। इस गवय-गो-सादव्याववोधक वाक्यको किसी प्त पुरुषसे सुनकर 
किसी पण्डको देखकर 'यह गो-सच्श है । इस प्रकारका साइश्य-ज्ञान उत्पन्त होता है, 
ate उसके बाद 'ग्रतः यह गवय है । इस प्रकार उपमिति हो जाती है । इस प्रक्रिया 
में ‘gg पिण्ड गो-सदश है ।' यह ज्ञान उसके बाद होने वाली “उपभिति' का करण है | 
“जो गो-सच्छा होता हैं, वह गवय होता है (अतिदेश-वाक्य ); यह्‌ गोसरश है (साइश्य- 
ज्ञान); ग्रतः यह गवय है । इस उपमान-परक्रियामें अतिदेश-वाक्यकी स्मृति श्रवान्तर 
व्यापार है । इसके रहते भी जब तक यह पिण्ड गो-सरश है ।” यह (पिण्ड-विशेषमें 
साध्यकी सदृशताका) ज्ञान जब तक नहीं हो जाता, तब तक उपमिति-ज्ञात नहीं हो 
सकता । ग्रतः 'फलायोग-व्यवच्छिन्न कारण SFT होता है ।' करणाके इस लक्षण के 
अनुसार प्रन्तम्भृट्ट अबुमितिमें लिङ्ग-परामशं-रूप व्यापारके समान साइस्य-ज्ञात-स्वरूप 
ब्यापारको ही करणा मानते हैं। इनके मतमें ञ्तिदेश-वाक्याथे-स्मरण गोण (साधा- 
रणा) व्यापार है, प्रधान नहीं । इसके विपरीत गोवर्षनने “व्यापारवत्कारणम्‌ = कर- 
शाम्‌ ।' पक्षको मानते हुए उपमिति-रूप फलके श्रव्यवहित-पू्ववतीं (प्रधान) व्यापारके 
रूपमें ग्रतिदेश-वाक्यके स्मरणको मानकर तद्युक्त साइश्यज्चानको करणा बताया है" ॥ 

११५. उपमितिकी प्रक्रिया : किसी नागरकते किसी वन-वासीको बार-बार 
'नील-गाम' (गवय) की चर्चा करते सुना । उसे 'नील-गाय' क्या है, यह समझ नहीं 
प्राया । उसने वनवासीसे 'नील-गाय' क्या होता है ?, यह पूछा । झब वह वनः 
बासी उत्ते 'नील-गाय' शब्दका प्रर्थ क्या वस्तु होती है ।' यह कंसे समभाये : (१) 
गील-गाय साक्षात्‌ तो वहाँ मौजुद है नहीं कि उसे दिखा कर (प्रत्यक्ष प्रमाण तथा 
शब्द से) बतला दे कि नीलगाय यह है। (२) नील-गायको सिद्ध करने वाले हेतुकी 
कोई व्याप्ति भी नहीं है कि बह परार्थानुमानसे उसे नीलगायका ज्ञान करा सके । (३) 
(“नील-गाय') शब्दका सद्ध त-ग्रह उसे है ही नहीं । उसके सामने एक ही रास्ता बच 
जाता है कि वह उपे ज्ञात किसी 'बस्तुसे (i) समान, (ii) विषम, या (iii) उसके 
ग्रसाधारण घर्म इनमेंसे किमी एकको बताकर उसके माध्यमे श्रज्ञात नीलगायका 
ज्ञान करा सके । शहरी भाईको ज्ञात 'गाय'से समानताको भाघार बनाकर वनवासी 
उसे बता देता है कि जो गाय जैसा पदार्थ है, वह नीलगाय है । इस अतिदेश-वाबयसे 
उस नागरकको बौद्ध प्रतौति तो हुई, पर असी उसका '्रनुभव' नही हुआ है । कभी वन 
में घूमते-घामते उमे कोई प्राणी दिखाई देता है, जो उसे गाय जैसा लगता है, इसके 
तत्काल बाद उसे aqar विदित श्रतिदेश वावयका ग्रथ याद aT जाता. है" ग्रोर उससे 


१. द्र० न्याय-बोधिती : उपमानमुल्त्प्रतिदेश-वाक्यार्थज्ञानम्‌ । ग्रतिदेश-वाक्याथं- 
स्मरणां == व्यापारः । उपमितिः == फलम्‌ N | ; 
२. श्रन्नस्भट्टके मतमें यह अवान्तर व्यापार है; गोवघंनके मतमें प्रधान । अर्थात्‌ प्रस्त? 
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उसे उस प्राणीके गायके समान होनेका निश्चय” हो जाता है, जिसके बाद उसे ag 
अनुभव (उपमिति) हो जाता है कि यह गोसरश प्राणी नील-गाय है ॥ ५२ ॥ 
(२.१६ ii. क. ई) आप्त-वाक्यं =शब्दः | आप्तस्तु = यथाऽथ-वक्ता । 
वाक्यं=पद-समूहः । यथा-'गामानय । इति | शक्तं=पदम्‌ । 'अ्रस्मातु 
पदादयमर्थो बोद्धव्यः ।' इतोईवर-सङ्कू त: =न्शक्तिः। (i) आकाङ्क्षा, (ii) 
योग्यता, (iii) सन्निधिइच वाक्यार्थज्ञाने हेतु: (i) पदस्य पदान्तर-व्यति- 
रेक-प्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वम्‌ = य्राकाडक्षा । (7) श्रर्थाबाधो--योग्यता । 
(ii) पदानामविलम्बेनोच्चारणं - सन्निधिः । श्राकाडक्षा$दि-रहितं 
वाक्यमप्रमासास्‌ । यथा- (7) “गोरश्वः, पुरुषो, हस्ती ।' इत्यप्रमाणम्‌ 
-श्राकाङक्षा-विरहात्‌ | (ii) 'अग्निना सिञ्चेद्‌ ।” इत्यप्रमाणम्‌, योग्यता- 
विरहात्‌ । (४४) प्रहरे-प्रहरेऽसहो च्चारितानि ma, 'आनय' इत्यादि-पदा- 
न्यप्रमाणम्‌, सान्तिध्याभावात्‌ ॥ वाक्यं द्वि-विधम्‌-() वेदिकं, (ii) 
लौकिकं च । (i) बंदिकमीदवरोक्तत्वात्सवंमेव प्रमाणाम्‌ । (ii) लौकिकः 
न्त्वाप्तोक्तम्‌ प्रमाणम्‌, श्रन्यदप्रमाणम्‌ ॥ वाक्याथं-ज्ञानं = ञाव्द-ज्ञानम्‌ । 
तत्करणां=श्ब्दः ॥ ५३ ॥ 
(२.१६.॥क.ई) प्रामाणिकका वाक्य =शब्द होता है। प्रामाणिक तो = 
वास्तविक बात बोलने वाला होता है । वाक्य --पदोंका समूह होता है । जसे गाय 
को लाग्नो (AÅ प्रकट करने में) समर्थ (शाब्द) --पद. होता है । (इस पदसे यह 
वस्तु समक्तनी चाहिए ।' ईठवरका इस प्रकार नियमन = (AÀ प्रकट करनेकीं ) सामर्थ्यं 
होतो है। (i) श्राकाइक्षा, (ii) योग्यता site? (iii ) सन्निधि (निकटता) 
वाक्यका AÅ AAAY साधन हैं । (i) एक शब्दका किसी दूसरे शब्दके श्रभावके 
कारण श्रर्थ-सङ्गति न कर पाना = श्राकाङक्षा होती है । (ii) प्रथम कोई रुकावट 
न होना =योग्यता, होती है। (iii) शब्दोंको बिना देर किये बोलना->सन्निधि 
(निकटता) है । श्राकाइक्षा श्रादिसि रहित पद-समूह यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं कर 
Se 
म्भट्ट फलायोग-व्यवच्छिन्न कारणा (व्यापार) को करणा मानते हैं । इस ब्यापार 
के तत्काल बाद 'उपमिति! (फल) नहीं होती; wa: यह प्रधान व्यापार नहीं है, 
पर इसमें व्यापारता श्रवश्य है; Fa: वे इसे ‘Marat व्यापार' मानते हैं। गोव- 
घन फलायोग-व्यवच्छिन्न-लक्षण व्यापारवान्‌को करणा मानते हैं । ग्रत: उनके मत 
में श्रतिदेश-वाक्यार्थ-स्मरण व्यापार है, तथा इससे युक्त साइध्य-ज्ञान करणा II 

१. यह 'साझ्च्य-ज्ञान' है । अन्नम्भट्टके मतमें यही प्रधान व्यापार है तथा उपमितिका 
करणा है । गोवधंनके मतमें भी यही करण है, पर व्यापारवान्‌ होनेके कारणा ॥ 

२, दीविकामें ‘ae (च) से तात्पर्याथका ग्रहण mire है : तात्पयं-ज्ञानञ्च 
वाक्यार्थज्ञान हेतु: । तुलनीय सिद्ान्त-चन्द्रोदय : श्रत्र “चकारेण 'तात्पयं-ज्ञानं 


-t 
pa 
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सकता | जेसे-- बैल, घोडा, आदमी, हाथी ॥ यह पद-ससूह्‌ यथार्थ-ज्ञान-जनक नहीं 
हैं. क्योंकि इसमें श्राकाइक्षा (एक ने ग्रर्थ-सङ्गतिके लिये दूसरे शब्दकी अपेक्षा ) 
नहीं है। (it) 'ग्राग सी चे! यह वाक्य) योग्यताकं भावके कारण यथार्थः 
ज्ञान-जनक नहीं है । रके बाद अलग-अलग बोले 'गायको'** 'लाग्रो' 
इत्यादि शब्द निकटता न होनेसे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं Fra वावय दो तरह 
का होता हैं : (i) वैदिक और (ii) लौकिक । G) ईश्वरके द्वारा कथित होनेके 
कारण वैदिक (वाक्य) सभी प्रमाण हैं। (ii) लौकिक तो प्रामाणिक (शिष्ट) 
मनुष्यके हारा बोला गया ही प्रमाण हः उससे भिन्न प्रमाण नहीं होता । वाक्यके 
gaat ज्ञान शब्दसे होने वाला ज्ञान होता है । उसका असाधारण कारण 'शब्द' 
(==fare द्वारा बोला गया वाक्य) होता हैं ॥ ५३ ॥ 
सम्बन्ध : प्रन्तम्भटूटने TST अनुच्छेदमें अनुभव के यथार्थ! नामक भेदके 
चौथे भेद 'शाब्द'की व्याख्याके TAFT उसके करण 'शब्द'के AA नैयायिकोके पक्ष 
को प्रस्तुत किया है । 
११६. 'शब्द' शब्दका श्रभिप्राय : शब्द' शब्दसे यहाँ वैयाकरणाभिमत “शब्द 
ग्रभिमत नहीं है । भोटे तोरपर उस गर्थें तो 'पद'का प्रयोग किया गया है। यहाँ 
“ब्द! से 'वाक्य' प्रभिप्रेत है । प्रमाणाके रूपमें ग्रभिप्रेत ‘area’ भी हर तरहका वाक्य 
नहीं, afg 'श्राप्त'का बाक्य' होता है । 'आप्त' से 'वस्तुके यथार्थ स्वरूपको कहने 
| arat प्रभीष्ट है | 
११७. वाक्यके भेद : वाक्य दो तरहक होता है : (i) वैदिक, जो a- 
प्रमाण-वादी (afar) लोगोमें स्वतः-प्रमाण माना जाता है । अतः वेद स्वभावतः 
श्राप्त है श्रौर वेदिक वाक्य स्वभावतः आप्त-वचत । (it) लौकिक । यह दो तरहका 
होता है : (a) area (शिष्ट, यथार्थ-तक्ता) के द्वारा उक्त । यह प्रमाण होता है। 
(ar) श्रनाप्त (शिष्टेतर) पुरुषोंके द्वारा बोला गया । यह प्रमाण नहीं होता । At: 
(६) बैदिक श्रौर (iia) शिष्ट-प्रयुक्त लौकिक वाक्यसे होने वाला ज्ञान शाब्दी प्रमा 
होता है । शब्द, WALA वाक्य, इसका करण होता है। वाक्यार्थोपस्थिति व्यापार है । 
यहाँ प्रन्नम्भट्टने प्रत्यक्षके समान व्यापारवान्‌ कारणको करण माना लगता है ॥ 
११८. वाक्ष्यका स्वरूप : (कन) आ्राकाङ्क्षा, (ii) योग्यता, (iii) afafa 


से युक्त (ख) ग्राप्तोच्यारित षदोंका समूह वाक्य होता है । जेसे-_ गाय ले श्रा’ । 


“वद'से 'सामर्थ्य-युकत वर्ण) प्रभिप्रेत है। 'सामथ्यं (शवित)से प्राचीन न॑यायिकोंको 
'ग्रमुक पदसे AGH बस्तु समझती चाहिए । इस प्रकारका ईश्वरका सद्ध त--इच्छा 


— 


१. शब्द (२.१४, पृष्ठ ४०) के दो भेदों (i) ध्वन्यात्मक, (४) वर्शात्मकर्मेंस भाषासे 

सम्बद्ध ‘au ही है ॥। पु ) 

२.,भाघुनिकोकी इष्टिसे eae का ग्रथ अनुशासन TAT लेकर इससे शब्दानुद्यासन 

(व्याकरण), नाम-लि ङ्गानुश्यासन (कोष), ग्राप्तोंके कथन sibs लोक-व्यवहा रको 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अभिप्रेत रहा है। विश्वनाथके अनुसार नव्य नैयायिकोको यहाँ ‘seat को लपेटना 
पसन्द नहीं है : वे 'इच्छा'को ही 'सामर्थ्य' (शक्ति) मानते हैं। परिणामत: aga 
ही शक्ति है) ॥ 
११९. “शब्दकी' प्रमाणता के लिये भ्रपेक्षित विशेषताएँ : 'शब्द'को प्रमा- 
wars लिये दो तरहको विशेषताएं अपेक्षित होती हैं : 
(१) वक्‍तृ-निष्ठ : ग्राप्तता--त्रात्स्यायनने 'ग्राप्त' की व्याख्या करते हुए कहा 
क्रि प्रतिप(चयके घ॒र्मोका साक्षात्कार करने वाला मनुष्य 'ग्राप्त' है । वस्तुका साक्षात्‌ 
` अनुभव (ग्रविगति) 'ग्राप्ति है । जो उससे युक्त होकर कार्यमें प्रवृत्त होता है, वह 
ग्राप्त है । ग्राप्तता का यह लक्षण वेद-द्रप्टा ऋषि (अतीन्द्रिय विषयको भी साक्षात्‌ 
करने वाले मुनि, योगी आदि भी उपलक्षित हैं), लौकिक, श्राया श्रौर उनके विपरीत 
म्लेच्छा, ग्रर्थात्‌ समस्त मानवजाति, पर समान रूपसे लागू होता है ।* 
(२) वात्र्य-निष्ठ : (i) श्राकाङ्क्षा, (४) योग्यता, (iil) सन्निधि 
() प्राकाङ्क्षा- बाक्यमे प्रयुक्त एक शब्द (पद) जब दूसरे शब्दके न होने 
पर afar न हो सके, संगत--पूर्णा-श्रथंकी प्रतीति न करा सके, तंब जिसके 
कारणा यह ग्र्थाप्रतीति होती है, वह श्राकाइ्क्षा' कहलाती है। जैसे--'रामने कहा । 
इस वाक्यमेंसे श्रगर केवल रामने' ही कहा जाए, तब वाक्य श्रपूर्णा (साकाङ क्ष) 
रहता है । इसी प्रकार कहा मात्र कहनेपर इस क्रियाके कर्ताको ग्रपेक्षा रहती ही है । 
श्रत: वाक्यमें प्रत्येक शब्दको AA शब्दकी श्राकाङक्षा रहती ही है। इस प्रकारके 
साकाइक्ष--एक-दूसरेकी श्रपेक्षाको पूणां करने वाले--पदोंसे पूर्ण श्रर्थकी प्रतीति 
होती है । बेल, घोड़ा, श्रइव, श्रादमी' श्रादि शब्द-समूह इस श्राकाङक्षाको पूण नहीं 
करता : प्रत्येक शब्द एक-दूसरेसे निराकाङ्क्ष है; इन्हे श्रन्वयकी wader ही नहीं है। 
अतः यह प्रयोग Talal जमावड़ा मात्र है, वाक्य नहीं है । निराकाइक्ष पद अपने AT 
कों ही प्रकट करके विरत हो जाता है । ig es 
(४) योग्यता -वक्यि-गत छब्दोंके द्वारा प्रकटित श्रर्थका nea किसी प्रमाण से 
बाधित न होना, aaia वाक्यके ग्रथंको निर्वाध रूपसे प्रकट करना, 'योग्यता' कह- 
लाता है। ज॑स्ते--'पानीस खेत सींचता है ।' aaa 'सींचना” क्रियाके प्रति पानीकी 


> समः सकते हँ । तुलनीय : न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली : 
दाक्ति-ग्रहं व्याकरणोपमान-कोषाप्त-वाक्याद्वयवहारतश्च । 
वाक्र्यस्य शेषाद, विवृतेवेदन्ति सास्निध्यत: सिद्ध-पदस्य वृद्धाः ॥ 
१. ४० न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली १।५१ : नव्यास्तु 'ईइवरेच्छा न क्तिः, किन्त्वि- 
च्छव । तेनाधुनिक-सञ तेऽपि शक्तिरस्त्येव ।' इत्याहुः ॥ 
० न्याय-भाष्य १।१।७ : 'श्राप्त: खलु साक्षात्कृत-धर्मा, यथा-दृष्टस्यार्थस्य 
पया प्रयोक्ता उपदेष्टा । साक्षात्करणमर्थस्याप्तिः । “तया प्रवर्तते। 
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करणता, खेत की कर्मता बाधित हैं । ग्रतः इस वावयमें 'योग्यता' है तथा इससे 
प्रमा होती है । किन्तु आगसे सींचता है । वाक्यमें विश्क्ति आदि सब दुरुस्त होते हुए 
भी इससे सही gån प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि सींचना क्रियाकी श्रग्नि-गत 
करणाता प्रत्यक्षसे बाधित है । aa: यह वाकय योग्यता-रहित है, प्रमाण नहीं है । 

(iii) सन्तिघि-ताक्यऽगत शब्दोंमें अपेक्षित afan बिलम्ब न होना “सन्निधि! 
कहलाता हैं । जैसे--एकेक करके एक ही aaah उच्चरित “गाय लाग्रो ।' शब्दोंसे 
ahaa waar प्रतीति होती है । अत: इस ara} पद परस्पर सन्निहित हैं और यह 
वाक्य प्रमाण है । किन्तु श्राज कहा “गाय', और कल कहा ‘ait’, तो इस (सन्निधिके 
अभाव) से सङ्गत (afaa) aiat प्रतीति नहीं हो सकेगी ॥ ५३ ॥ 

(२.१६- ji. ख) आअ-यथार्थानुभवस्त्रि-विधः (श्र) संशय-(श्रा) विपयंय- 
(इ) तके-मेंदात्‌ - (४) एकस्मिन्‌ धामश विरुद्ध नाना -धर्म-वेशिष्ट्यावगाहि 
ज्ञाने चूसंशयः । यथा- -“स्थाणुर्वी ? पुरुषो वा v इति u (at) मिथ्या ज्ञानं 
विपर्ययः | यथा--शुक्तो ga रजतम्‌ U इति । (इ) व्याप्यारोपेण व्याप- 
कारोप:ः--तकः । यथा--'यदि बहिन स्यात्‌, तहि धूमोऽपि न स्यात्‌ y 
इति ॥ ५४॥ 

(२.१६. ii. ख) श्रवास्तविक श्रनुमव तीन तरहका होता है: (अ) संशय, 
(ii) fara (aam), (ïi) तर्कके भेदसे। (A) एक धर्मी (द्रव्य) में विरोधी 
तथा ग्रलग-ग्रलग धर्मोकी विशिष्टतासे सम्बद्ध ज्ञान = संशय होता है । जेसे-- (यह) 
दूँठ है? या पुरुष है ? यह्‌। (ग्रा) झूठा ज्ञान fia होता है । जेसे--सीपीके 
mA ‘ug चाँदी है V यह । (इ) (साध्यके द्वारा) व्याप्त किये जानेवालेके भ्रारोपके . 
द्वारा (न होनेपर भी उसे बतलाकर) विद्यमान व्याप्त करने वालेको विद्यमान बत- 
लाना >-तर्क होता है । जेसे-श्रगर आग न होती, 'तो धूँगा भी नहीं होता ॥४४॥ 

सम्बन्ध : बुद्धि! नामक गुणके "प्रनुभव' नामक द्वितीय भेदके प्रथम भेद 
ध्यथाथे' की व्याख्या करनेके बाद इस प्रघट्टमें ्न्तम्भट्टने agaa के द्वितीय भेद 
‘gaara’ की व्याख्या की है । 

१२०, AAA waa सेद : 'अमुक धर्मोसे रहित वस्तुका उन qai 
युक्तके रूपमें प्रतीत होना ्स्प्रयथाथे प्रनुभव होता है ag पीछे (अनुच्छेद ३४, TS 
४६ में) कंहा जा चुका है । प्रनुभवका यह qg तीन तरहका होता देः 

(प्र) संशय aaia सन्देह : 'संशय' शब्द agt ४ aft’ से निष्पस्त है । नरक्त 
ष्ट्रे इसमें एक aah साथ-साथ (==सम्‌) दूसरा अर्थ भी विद्यमान होता है 
(ची) । सन्देह श्रौर 'संश्लेष' भी इसी प्रकारके शब्द हैं ।' यहाँ 'संशय' शब्द "ज्ञात" 
(बुद्धि) के प्रकरणमें श्राया है, इसलिये इसमें नाना धर्मोके सम-प्राधान्य सह-भावकी 
प्रतीति' afria है: एक ही वस्तुकी परस्पर-विरुद्ध (समान प्रधानता बाले) ma- 


ee 
१. Ko हमारा madati qa अध्याय, पृष्ठ १६५ ।। 


a Vrat Shastri Collection. 
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भिन्न ants विशिष्टके रूपमें प्रतीति 'संशय' कहलाती है । जैसे-दूरस्थ किसी वस्तु 
का यह ठूँठ है? या ग्रादमी ?' इस रूपमें प्रतीत होना । यहाँ ज्ञायमान वस्तु (धर्मी) 
एक ही है, पर उसमें परस्पर-विरुद्ध ठूँठ और आदमी के धर्मोकी प्रतीति समान प्रधा- 
नतासे होती है : यह निश्चय नहीं हो पाता कि ag वस्तु इन दोवोंमेंसे कौन-सी है । 
ग्रत+-संश्य' ज्ञान यथार्थ अनुभव नहीं है | 

(ग्रा) विपयंय : यह शब्द प्रमा' की विपरीतताको बताता है: प्रमा' 
तिइचयात्मक यथार्थ ज्ञान है, तो 'विपर्यय' उसके विपरीत (--निञ्चयात्मक ग्रयथार्थ 
मिथ्या) ज्ञानको कहते हैं। aa: यह शब्द 'ग्रमुक धर्मोसे रहित वस्तुका उन घर्मोसे 
युक्तके रूपमें निश्‍चय'का वाचक है ।) जँसे--सौपीको चाँदी समझ लेना; रस्सीको 
साँप समझ लेना । 

(इ) तकं : ग्रधिक-देश-वर्तीको 'व्यापक' कहते हैं । लोहेके MAN श्राग होनेषर 
आगका ग्रभाव नहीं है, किन्तु घूँएका श्रभाव है। कूद ग्रादिमें ara न होनेपर भी 
ACH प्रभाव है; श्रतः वूंएका श्रभाव बह्यचभावकी अपेक्षा श्रधिक-देश-वर्ती है । इस- 
लिये वह व्यापक है. श्रौर आगका श्रभाव व्याप्य है । व्याप्यके श्रारोपसे व्यापकका 
आरोप करना तक होता है : श्रगर श्राग नहीं होती, aT Yar भी नहीं होता । यहाँ 
पहले व्याप्य >-ञ्रागके श्रभावका श्रारोप किया गया है: श्राग है, कि नहीं, यह ज्ञात 
नहीं है; पर उसके ग्रभावकी कल्पना कर ली गई है AR फिर उसके बलपर व्यापक 
घुमाभावकी कल्पना की गई है कि तब for भी नहीं होता।* 

यह aè “चूंकि यहाँ धूंग्रा नहीं है, wa: श्राग भी नहीं है इस प्रकार 
श्रनुमितिमें सहायक होता है । इसे श्रयथार्थ ज्ञान? इसलिये कहा गया है कि यह 
“यथार्थज्ञान'के रूपमें ग्रभी परिणत नहीं हो पाया है, बल्कि यथार्थ-ज्ञानकी परिणातिमें 
सहायकमात्र है। इस ज्ञानका जो व्याप्य है, वह यथार्थज्ञानमै व्यापक होता है। 
यहाँका व्यापक बहा व्याप्य होता है ॥ ५४॥ 

(२.१६) स्मृतिरपि द्विविधा (क) यथाऽर्था, (ख) श्रयथाऽर्या च-- 
(क) प्रमा-जन्या =यथाऽर्था, (ख) श्रप्रमा-जन्या=श्रयथाऽर्था ।। uy It 

. (२.१६) पाददाइत भी दो तरहकी होती है: (क) यथार्थ श्रौर (ख) 
श्रयथार्थ । (क) यथार्थ श्रनुमवसे उत्पन्न होने वाली =-यथार्थं होती है । (ख) श्रयथार्थे 


१. 2० दीपिका : “विपर्यय -लक्षणमाह 'मिथ्या’ इति--'तदभाववति तत्प्रकारक- 
निइचय” इत्यर्थः ॥ 

२, यह ae का व्यतिरेक-मुख उदाहरण है । तर्क-माषामें यह उदाहरण हैः यदि 
यहाँ घडा होता, तो भूतलके समान दिखाई दिया होता । यहाँ 'घड़ेका होना व्याप्य 

_ है । उसके प्रारोपके द्वारा व्यापक 'दिखाई देने” का ग्रारोप किया गंया है । तर्क- 
सङ्घ ग्रहका उदाहरण तके-मायामें 'ठक'की १0204 ग्राहकताके प्रसङ्भमें दिया है । 


श्री ग्रयत्येको प्रलीममटर्टकी येहीक्री प्रतिपादन ठीक नही प्रतीत हुआ है ॥ 
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श्रनुभवसे उत्पन्न होने वाली >अयथार्थ होती हू ॥ ५९ ॥ 

सम्बन्ध : giz के Agaa नामक द्वितीय भेदका प्रतिपादन कर चुकनेपर 
अन्नम्भट्टने इस प्रघट्टमें उसपर आधारित प्रथम भेद स्मृति” का निरूपण किया है । 

१२१. स्मृतिका विवरण : पीछे (पृष्ठ ४६ पर) ग्रन्यकार. बता चुके हैं कि 
केवल संस्कारसे उत्पन्न ज्ञान याददाइत होता है । यह ज्ञान AIA जनक संस्कार के 
भेदके श्राधारपर दो तरहका होता है: (क) अगर यह सस्कार यथाथ अनुभवका है, 
'तो इस संस्कारसे उत्पन्न होने वाली याददाइत भी यथार्थ होती है ग्रौर अगर (ख) 
ag संस्कार अ्यथार्थ श्रनुभवका हैं तो याददाइत भी प्रयथार्थ होती है । जेसे- (क) 
सीपीको सीपी ही समभा है, तो उस समभकी याद भी यथार्थ सीपीके ही रूपमें 
रहेगी । किन्तु (ख) श्रगर उसे चाँदी समका है, तो उसकी याद भी ग्रयथाथं चाँदीके 
रूपमें ही रहेगी ॥ ५५ ।। 

(२-१७) सर्वेषामनुकूलतया वेदनीयं =सुखम्‌ ॥ ५६॥ 

(२.१७) सबको श्रनुकूल (श्रच्छा लगना) के रूपसें प्रतीत होने वाला = Fa 
होता @ ॥ ५६ ॥ 

सम्बन्ध : सोलहवें 'बुद्धि नामक गुणका साङ्गोपाद्ध विवेचन करनेके बाद 
्रस्तम्भट्टने THA भ्रनुच्छेदमे ‘qa’ नामक सत्रहवें गुणका विवरण किया है | 

१२२. सुखका स्वरूप : सबको ग्रभीष्ट (प्रच्छा लगना) के रूपमें अनुभव होने 
वाला सुख है । पद-कृत्यकारका कहना है कि यहाँ सबको' इस लिए कहा है कि शत्रु- 
को ग्रनुभूत होने वाला दुःख भी उसके विरोधीको तो ग्रभीष्ट होता है, पर शत्रुको 
तो ग्रभीष्ट नहीं होता; प्रत: वह सबको अनुकूलके रूपमें वेदनीय न होनेसे 'सुख' नहीं 
कहलाएगा । श्रीकृष्णबल्लभाचायंका कहना है कि यहाँ 'ग्रनुकूल-वेदनीय सुख होता 
है । यही कहना पर्याप्त है। 'सबको' कहने कौ ग्रावश्यकता नहीं है | गोवर्धतका 
कहना है कि “घट ग्रनुकूल है । इस प्रकार ज्ञान होनेपर ग्रनुकूलता-रूपी MAT विशे- 
sah eq] 'घट' प्रतीत होता है; प्रत; घटपर यह लक्षण लागू होता है, इस लिए 
यह लक्षण ठीक नहीं है। इसे यों कहना चाहिए : दूसरी इच्छाकी ग्रघीनतासे रहित 
इच्छाका जो विषय है, वह सुख होता द्वै ।' इसका निष्कर्ष यहो है कि सुख लक्ष्य है; 
साधन नहीं : सुख सुखके लिए ही अभीष्ट होता है, किसी अन्य पदार्थकी इच्छाके 
लिए नहीं; जबकि भोग्य पदार्थोकी इच्छा पदार्थोके लिए नहीं, बल्कि उनसे प्राप्य 
सुखके लिए होती है । प्रत: भोग्य-पदार्थ इतरेच्छाऽधीनेच्छाका विषय हैं | किन्तु सुख 
की इच्छा 'सुखत्व' के रूपमें स्थित ज्ञानसे ही उत्पन्न होती है : वह HA इच्छाके 
ग्रधीन नहीं है ॥ १ 


१, द्र० स्थाय-बोधिनी : 'इतरेच्याऽनधीनेच्छा-विषयत्वम्‌ । इति “निष्कर्ष ing यथा-श्रुते 
५घटो$नुकूल:' इत्याकारक-ज्ञान-दक्षायामनुकूलत्व-प्रकारक-ज्ञान- विशेष्यत्वस्प 


“घटादावपि सस्वादू घंटादावतिव्याप्तिः \” इति निष्कृष्ट-लक्षणमुक्तम्‌ | 
t3 "७८-60. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
es तकंसडग्रह-तारोदय [अनुच्छेद ५६-७ 


१२३. सुखका लक्षण : सुखके उपर्युक्त विवेचनके बारेमें ग्रन्तम्भटट्की 
` टिप्पणी यह है कि इसमें तो सुखका स्वरूप बताया गया है । इसका ग्रसाधारण-घमे- 
कथनपर आधारित लक्षण तो यह है: 'मै सुखी हूँ ।' इस प्रकारके अनुमवसे प्रतीत 
होने वाली सुखत्व ग्रादि' जातिसे युक्त? सुख है? । श्रन्नम्भटटूके इस कथनपर नील- 
कण्ठका कहना है कि तर्क-सङ्ग्रहमें कही बात लक्षणके ETH सम्भव नहीं है; क्योकि 
ga लोगोंके घनादिके उपभोगसे होने वाले सुखके प्रति साधु प्रोंको eo स्वभावतः 
होता है | ग्रतः यह सुख सबको अनुकूल नहीं प्रतीत होता । इस लिए “मैं सुखी हूँ ।' 
इत्यादि प्रत्यक्षपर आधारित सुख होता है ।” यही लक्षण है ।* श्रीक्कष्ण-वल्लभाचायं 
का कथन है कि रूप, रस श्रादि भी सबको ग्रनुकूल प्रतीत होते हैं। उनपर लक्षणकी 
अतिव्याप्तिके निराकरणाके लिये दीपिकामें 'मैं सुखी**'! इत्यादि लक्षण दिया है ।* 

शङ्कुरमिश्रने भारतीय प्राचार-दर्शनके* ग्रावारपर 'धर्म जिसका ग्रसाधारण 
कारण होता है, वह ग्रात्माका गृण सुख होता है । कहा है? ॥ xe ॥ 

(२.१८) प्रतिकूलतथा वेदनीयं --दुःखम्‌ N ५७ N 

(२.१८) श्रनमोष्टक रूपमे श्रनुभव योग्य ==दुःख होता हे ॥ ५७॥ 

` सम्बन्ध : ग्रन्तम्भटट्ने सुखका स्वरूप बतानेके बाद इस वाक्यमें 'दु:ख' नामक 

ASR गुणका स्वरूप बताया है | 

१२४. ga : 'विपरीत लगनाके रूपमें aqua होने वाला दुःख होता 
है ।' तर्क-सङ्ग्रहका यह कथन भी दुःखका स्वरूप-कथन ही है । लक्षण तो 'मैं दुःखी 


१. आरादि' से gaa श्रमिप्रेत है । ऐसी स्थितिमें लक्षण-वाक्यमें 'दुःख्यहम्‌' aft 
वर्तन समझ लें । (२.१८) दुःख” पर तारोदय देखिये ॥ 

२. द्र पद-कृत्य तथा सिद्धान्त-चन्द्रोदय : “ग्रह सुखी' इत्यनुभव-सिद्ध*-सुखत्व-जाति- 

मत्‌ ॥ «सिद्वान्त-चन्द्रीदयके हमारे कोषमें -सिद्ध पाठ है ॥ 

३. द्र० दीपिका : gaga) इत्याद्यनु-व्यवसाय-गम्यं सुखत्वादिकमेव AATA | 
'यथा-श्रुतं तु स्वरुप-कथनम्‌ ।' इति द्रष्टव्यम्‌ ॥। 

४. द्र दीविका-प्रकाश : “मुलं सुखादि-लक्षण-परं न सम्भवति, पर-द्रव्योपभोगादि- 
जन्य-मुखे सावूनां द्रेव-दर्शनादव्याप्तेः ।' इत्याशङ्कायां 'सुख्यहम्‌ ।' इत्यादि-प्रत्यक्ष” 

fag सुखत्वादिकमेव लक्षणम्‌ ॥ 

५. द्र तकं-किरणावली : 'श्रनुकुल-वेदनीयत्वे सति गुरात्वम्‌ ।' इति लक्षणाम्‌ | 
“एतल्लक्षणस्य रूप-रसादावतिव्याप्तिः ।' इत्यस्वरसाद्‌ ‘aE सुखी'त्याद्यनुमव-सि द्ध" 
सुवत्व-जातिमत्त्वात्मकं लक्षणां दशयति दीपिकायां gaga V इत्यादिना ॥ 

$ Ro : बनाई र्मः, ततः gaq ॥ 

EBA कणाद war met रहस्य, पृष्ठ १२२ ¦ धर्मासाधारण कारण कात्म-गुरात्वम्‌ '। तु ०सिद्धान्त- 
i, y CÈ (फर Ts AAG at SARK Cayo १०२ ¦ “ग्रह सुखी त्यतु- ` 
ब-जातिमद / धर्म-मात्रासाधारणा-कारणक-गुणो वा सुखमू ॥ ˆ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri ay 
२.१६-२३ इच्छा--'प्रधरमं] १२५. इच्छा, १२६. Ea 


3 । ' इस प्रकारके ग्रतुभवसे सिद्ध दुःखत्व जातिसे l युक्त दुःख a हे j यही, जट 
अ्रभिग्रेत है, गह qa’ के विवरणके प्रस द्भमें दीपिकाके सुखत्वादिकम्‌ में आ 
ब्दवे से सूचित होता हे | 
‘rR निष्कृष्ट लक्षण यह दिया है : दूसरे द्वेपके जो हर 
नहीं है, इस प्रकारके द्वेषका विषय दुःख है Be । साँप आदिसे द्वेष 2७ खम है के 
उसके कारणा होने वाले दुःखसे मनुष्य को ga होता ८ | ae इच्छासे उपाय 
गोती लके प्रति goa उपायके प्र द्वेष होता है 
id RE gu ५ pie Sree ge कारणा है, इस मुकर 
बना दुःख कल QV यह लक्षण होगा । यहाँ यह हद दा है कि जसे क 
aT ग्रभाव = प्रधर्म नहीं है, वैसे ही सुखका अभाव ऱ्स्दुःख नहीं है। ये चारों गुण 
त्मक पदार्थ हैं ॥ ५७ I य p 
भावात (२.१६)-इच्छा--कामः ॥ (२०) क्रोधो >द्वे षः N (रर Es 
प्रयत्न: ॥ (२२) बिहित-कर्म-जन्यो = धर्म: ॥ (२३) निषिद्ध-कम-जच्यस्त 
u पप छ १६) इच्छा==चाह्‌ होती हैं ॥ (२०) क्रोध = 2 Gain aie 
चेतना) होता है ॥ (२१) कृति (करना) ना प्रयत्न होता हूं Y4 RER कक पर 
प्रतिपादित कर्मोसे होने वाला==धर्म होता हैं ॥ (२३) कतव्य i 
गए कर्मोके करनेसे होने वाला तो == अधर्म होता ह 3 ya ॥ - 
सम्बन्ध : 'गुण' नामक द्वितीय पदार्थक्रे भेदोंको व्याख्या करते हु 7 
ने इस प्रघट्टमें ‘gear’ श्रादि कतिपय गुणोंका स्वरूप बताया è l Ma 
१२५. (२.१६) इच्छा : 'यह मेरे हो। यह में करू क तन लात 
श्रस्ति-करोति-विषयक कामना =इच्छा होती है । यह दो न: होवे; (ख) 
उपेय (फल)-विषयक; यह भी दो तरहकी होती है: (क) च oan 
प्रभाव-परक--दुःख न होवे । (ii) ser कलर bam 
१२६. (२.२०) द्वेष : MA हेषका पर्याप है । e ree | 
प्रकारके ग्रनुभवसे सिद्ध द्वेषत्व जातिसे युक्त eT होता REF enter 
यह भी ga के समान दो प्रकारका है: (i r p वा ती 
(ख) उपाय-विषयक्त-- दुःख-प्राप्तिके साधनके प्रति । जे थु. KEARE 
ग्रादि दुःख होतेके कारण मनुष्यको उस दुःखके pi n MR 
प्रति द्वेष होता है । विषका उपाय होतेके कारण स 


oe a > ' इत्ति निष्कृष्ट- 
“१. zo च्याय-बोधिनी : त्रापि “हतर-द्वेषानधीन-ऐैष-विषयत्वस्‌ पुरै १ 
लक्षणम्‌ ॥ TONE TA a फलेच्छा-वशाबुपा- 
२. द्र० न्याय-बोधिनी : फलेच्छोपायेच्छाम्प्रत कारणम्‌ | श्रतः फलेच्या 
येच्छा भवति । ऐ कले षबु का 50950 Collection. 


X 


ee Rese 


४.८० प्रशस्त-पाद-भाष्य, पृष्ठ १३८ : धर्म: 


= बिशेव-मावेनावस्थिताति ASAE कर्मी स्पर Collection. 
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१२७. (२.२१) प्रयत्नका स्वरूप : ग्रन्तम्भटट्ने 'प्रयत्न' का पर्याय 'कृति’ 
दिया है । यह बहुत उचित नहीं है : तव तो 'प्रयत्न? गुणको ad नामक तीसरे 
TAA भिन्त करना सम्भव नहीं होगा । अतः इसे रामनारायणने 'ग्रात्माका देहा- 
दिको प्रवृत्तिसे साक्षात्‌ युक्त करने वाला गुण' कहा है।१ रत: इसका' निकटतम शब्द 
“उत्साह हो सकता है। 

१२८. प्रयत्नके भेद : यह तीन तरहका होता है-) प्रवृत्त-रूप : इच्छासे 
उत्पन्न होने वाला प्रयत्न । (ii) निवृत्ति-रूप : द्वेषके कारण होने वाला प्रयत्न प्रवृत्ति! 
के विपरीत “निवृत्ति' कहलाता है। (iii) जीनेके me (वर्माधर्म) से उत्पन्न साँस 
लेते जसे कार्यको उत्पन्न करने वाला प्रयत्न 'नीवन-योनि? कहलाता है = 

१२९. (२.२२) धर्म - व्युत्पत्ति तथा श्रर्थ : 'घर्म? शब्द १/४ (धारण) से 
निष्पन्न है : जो घारण करता है, ag धमं है। इस व्युत्पत्तिसे यह शब्द (i) एक 
तरफ तो “असाधारण विेषता' के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके कारण कोई वस्तु 
अन्य वस्तुसे भिन्न या सदृश कहलाती है; जेसे--द्रब्पत्व' एक घमं है, जो उसे ‘Ta’, 
‘eu’ आदिसे पृथक्‌. करता है तथा पृथ्वी, जल, तेज आदिको परस्पर समान बनाता 

। (ü) दूरी तरफ प्रात्म-स्वहूपावधारणा करके दु:खकी आत्यन्तिक निवृत्तिके द्वारा 
ARU करनेके कारण “बम” शब्द तत्त्व-ज्ञान-कारक श्रौर श्रात्यन्तिक-दु:ख-निवृत्ति- 
कारक Geez के लिए भी प्रचलित है ॥३ 3 

१३०. धर्मका स्वरूप : जैसाकि विदित है, न्याय, वैशेषिक, साङ्ख्य, योग श्रौर 
वेदान्त दशन तत्त्व-ज्ञानसे दुःखोंकी श्रात्यन्तिक समाप्ति मानते हैं । प्रतः ये मोक्ष-रूपी 
परम-सुखकी प्राप्ति ज्ञानसे मानवे हैं । तच्व-ज्ञान जिसमे होता है, उसके स्वरूपके 
ara ग्राचार्योमें मत-भेद है । वेशेषिक-दशंनके अनुसार शास्त्रके द्वारा द्रव्य, गुण, 
कर्म श्रादिका जिस प्रकार उपयोग बताया गया है, उसके करनेसे उत्पन्न qz’ से 
aema होता है ।४ /मीमांसक लोग मोक्ष श्रादिको नहीं मानते : लौकिक राज्य- 


२. £० सिद्वान्त-चन्द्रोदय तथा पद-कृत्य : स च ब्रि-विध: (i) sala-(ii) निवृत्ति- 
(ii) जीवनऱ्योनि-भेदात्‌--(;) इच्छा-जन्यो गणः प्रवृत्ति: (ii) द्वेष-जन्यों 
गुणो ==निवृत्तिः । (iii) जीवनाहष्ट-जन्यो गुणो =जीवन-योनिः ॥। 

३. द्र» कहा भी है : श्रयं स परमो घर्मो, यद्योगेनात्म-दशनमू ॥ द्र वेशेषिक-दर्शन 
UU: यतोऽम्यु दय-निदश्रेयस-सिद्धिः, स धर्म: तथा इसपर उपस्कार-भाष्य, 


पृष्ठ ४ : श्रम्युदयस्तत्त्व-ज्ञानं, निदश्नेयसमात्यन्तिकी डुःख-निवृत्तिः । तदुभयं यतः, 
स घमः ॥ 


१. Zo वाल-प्रबोबिनी : 'देहादि-साक्षात्प्रवरतंकात्म-गुराम्‌ ॥ इति ज्ञेयम्‌ ॥ 


पुरुष-गुणः कतुः प्रिय-हित-मोक्ष हेतु- 
रतीन्द्रियः । तस्य तु साधनानि श्रुति-स्मृति-विहितानि वर्राश्षमिणा सामान्य- 


à 
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सुखादि तथा पार-लौकिक स्वगे-सुखको ही मनुष्यका चरम लक्ष्य मानते हैं। उसके 
साधनके रूपमें यज्ञादि शास्त्र-विहित कर्मोको ही ‘aa मानते हैं। यहाँ तक तो दोनों में 
मोट तौरपर सहमति है, पर सूक्ष्म रूपसे वेमत्य भी है : वैशेपिक लोग शास्त्र-विहित 
कर्मासि उत्पन्न पुण्यको ‘ad’ मानते हैं और यागादिको उसका साधन मानते हैं; मीमां- 
सक लोग यागादिकको ही ad? मानते हैं तथा उसे स्वर्गादिका साधन मानते ev 
यही कारण है कि भ्रन्नम्भट्टने धर्मकी आ्राचायं-प्रोक्त “'यतो$भ्युदय नि३श्रेयस-सिद्धि:, 
स धर्मः ।” परिभाषा न देकर “झास्त्र-विहित कर्मोसे होने वाला गुणधम है । 
कहा है । 'सुख' इस TAA होता है; शास्त्र-विहित कर्मोसे साक्षात्‌ नहीं होता ॥ | 
१३१. (२.२३) श्रधर्म : इसीप्रकार धर्म के विपरीत जो गुण है, वह ATR’ 
है। शास्त्र-द्वारा तिषिद्ध सामान्य atc विशेष कर्मोके करनेसे उत्पन्त 'पाप' नामक 
a- nai होता है । मीमांसक-मतमें इस प्रकारके (निषिद्ध) कर्मोका करना ही 
-_'ग्रध्म' है । (२.२२) धमं दो प्रकारका होता है: (i) प्रवृत्ति-का रक--राग अथवा 
द्वेष-वश किये कर्मोसे उत्पन्न पुण्यापुण्य-रूपी weed सुख-दुःखमय संसारमें मनुष्यकी 
प्रवृत्ति होती है। (ii) निवृत्त-कारक--कर्ताके द्वारा राग-द्वेषादि-रहित होकर किये 
कर्मोसे उत्पन्न धर्म-रूपी ग्रहष्टसे संसारसे निवृत्ति होती है । पर 'ग्रघर्म' (२२.३) 
केवल प्रवृत्ति-क्रारक होता है ॥ ५८ ॥ । 
(२.१६-२३) बुद्धयादयोऽष्टावात्म-मात्र-विशेष-गुशाः । (१६) बुद्धि- 
(१६) इच्छा-(२१) प्रयत्ना द्वि-विधा:--()) नित्या, (7) अनित्याइच । (i) 
नित्या ईश्वरस्य, (ii) अनित्या जीवस्य ॥ ५६ U 
(२१६-२३) बुद्धि mia श्राठ सिर्फ श्रात्माके विशेष (खास) गुण हैं । 
(२.१६) बुद्धि, (२.१६) इच्छा, (२.२१) प्रयत्न दो तरहके होते हैं : (i) नित्य शोर 
(ii) श्रनित्य । (i) नित्य Seam हैं (ii) श्रनित्य जीवके हैं ॥ ५६ ॥ 
सम्बन्ध : (२.१) रूपसे लेकर (२.२२) अधर्म तक तेईस गुणोंकी Fa 
करनेके बाद प्रकृत TASH ग्रन्नम्भट्टने (२.१ ६) बुद्धिसे लेकर (२.२३) AAA तकके 
१. इस भेदका प्राधार 'करण' के स्व€ूपपर मत-भेद प्रतीत होता है : नैयायिक-वैशे- 
षिक-मत “व्यापारवत्कारणं--करराम्‌ ।' पर श्राधारित है श्रौर मीमांसक-मत 
'फलायोग-व्यवच्छिन्तं कारणां HLA । पर ॥ ; i 
२. कहा है: प्रवृत्ति लक्षणों धर्मों, निवृत्तिकच विभावित: ॥ तथा 5० श्रीमद्भागवत : 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्वि-विधं कर्म वेदिकम्‌ | 
श्रावतेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाब्लुतेष्मृतम्‌ ॥ ७९४४७ ॥ 
एवं प्रशस्तपाद-भाष्य, पृष्ठ १४३-१४४ : (i) ग्विदुषो राग द्वेषवतः प्रवतकाई . 
धर्माव्परकृष्टात्स्वल्पाधमं-पहिताद व-मनुष्य-तियंङ्‌-नारकेषु ITS संसार-बन्धो 


ot हिपित-फलादू' ““रागावि-निवृत्तो निवृत्ति- 
भवति । (ii) TETRIS ae urea a ५ 


लक्षण; केवलो ध्मः परमाथ- 
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आठ गुणोंके आश्रय द्रव्यका तथा (२.१६) बुद्धि, (२.१६) इच्छा और (२.२१) 
प्रयत्नके द्वे-विध्यका प्रतिपादन किया है। 

१३२. बुद्धि श्रादि गुणोंके आश्रय : (२.१६-२३) बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, धमं, अ्रधमे -यै ग्राठ गुण ग्रात्माके ही गुण हैं। प्रतः ग्रन्य-द्रव्य साधा- 
रण न होनेसे इन्हें 'विशेष' गुण कहा जाता है । इनमेंसे (१६) वुद्धि, (१९) इच्छा, 
(२१) प्रथत्त--ये तीन गुण दो-दो तरहके हैं : (१.८) श्रात्माके (i) परमेश्‍वर नामक 
भेदमे सम्बद्ध ये तीनों गुण नित्य हैं। (il) जीव से सम्बद्ध ये अनित्य हैं ॥ ५६ us 

(२.२४) संस्कारस्त्रि-विधः--(;) वेगो, (ii) भावना, (iii) feaa- 
स्थापकश्चेति । (i) वेगः (१-१-४) प्रथिव्यादि-चतुष्टय-(१.९) मनो-वृत्तिः । 
(ii) ग्रनुभव-जन्या, स्मृति-हेतुर्‌=भावना (१.८) ग्रात्म-मात्र-वृत्तिः । (iii) 

अन्यथा स्थितस्य पुतस्तादवस्थथापादकः=स्थित-स्थापकः (१ १) कटादि- 
प्रथिवी-वृत्तिः ॥ ६०॥ 

(२२४) संस्कार तीन तरहका होता है-- (४) वेग, (ii) भावना तथा (iii) 
स्थित-स्थापक । (i) वेग (१.१-४) पृथिवी श्रादि चार में तथा (१.६) मनमें रहने 
वाला है । (ii) agaa (२.१६.३३) से होने वाली तथा स्मृति (२.१६.;) की हेतु = 
भावना केवल (१.८) ्रात्मामें रहती है। (ili) भिन्न प्रकारकी श्रवस्थाको प्राप्त 
कराई हुई वस्तुक फिर उसी (मूल) श्रवस्थाको बनाने वाला=स्थित-स्थापक 
(१.१) चटाई श्रादि (कार्य) पृथ्वीमें रहता है ॥ ६० ॥ 

सम्बन्ध : ग्रन्तम्भट्टने प्रकृत ग्रनुच्छेदमें पदार्थके दूसरे भेद गुणाके श्रन्तिम 
भेद संस्कार' की व्याख्या उसके भेद तथा उनके लक्षणा, ग्राश्रय द्रव्य बताकर की है । 

१३३. संस्कारको परिभाषा : केशवमिश्रने “संस्कार' कहलानेका श्रसाधारणा 
कारणा “संस्कार' कहलाता है, यह संम्कारकी परिभाषाकी है । तकं सङ ग्रहमें भ्रन्न- 

. म्भट्‌टने संस्कारका लक्षण नहीं बताया है । दीपिकामें लगभग उपर्युक्त प्रकारका ही 
लक्षणा उन्होंने दिया है : संस्कारत्वं जाति वाला =संस्क्ार होता हे ह श्रीकृष्णाधुर्जंटि 
दीक्षित श्रौर बुधर्सिहने यह परिभाषा दी हँ: साधारण” गुणोंमें श्रोर श्रात्माके 

“विशेष? गुणोंमें स्थित गुणत्वसे व्याप्त होने वाली जातिसे युक्त संस्कार होता है” । 


१. Zo FEMT, पृष्ठ २१२ : संस्कार-व्यवहारासाधारणा-कारणां--संस्कार; ॥ 
(दीपिका ; संस्कारत्व-जातिमानु =संस्कारः ॥ 

२. Fo यहीं श्रागेकी पडक्तियां तथा पीछे पृष्ठ ४१, पाद-टिप्पणी १ ॥ 

३: यो तो श्रात्माके चौदह गुणा हैं; (१६) बुडिसे (२४) भावना (संस्कार)--ये नी 
a ए श्रात्माके a विशेष गुण हैं तथा (२.५) सङ्ख्या, (६) परिमाण, (७) 

gak = (5) संयोग श्रौर (९) विभाग--ये पाँच श्रात्माके भी गण हैं, तथा श्रन्य 
कड भी । प्रतः ये पाँच श्रात्माके सु ॥ ह 
j प्द्धान्त-चन्द्रीद ला क 8. Satya at j ree fae ॥ : 
IIRL P तिथी area “गुणा त्मि-विशेष-गुणो भय-वृत्ति- 
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संस्कारके तीन भेदोंमें से एक 'वेग' सामान्य (१.१ पृथ्वी, २ जल, ३ तेज, ४ वायु 
नामक चार मूर्त द्रव्योंमें और & मन में रहने वाला) गुण है; दूसरा ,भावना' गुण 
ग्रात्माका विशेष गुण है तथा तीसरा 'स्थित-स्थापक' भेद कार्य पृथ्वीका सामान्य गुण 
है । ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, हेप, प्रयत्न, धर्म और ग्रधमं--ये प्राठ केवल ग्रात्माके 
विशेष गुण हैं । सङ्ख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व 
प्रौर नैमित्तिक द्रवत्व-ये नौ गुण सामान्य गुण हैं, आत्माके विशेष गुण ` नहीं । 
रूप, रस, गन्ध, स्प, स्वाभाविक द्रवत्व, स्नेह तथा शब्द--ये सात गुणा विशेष गुण 
तो हैं, पर श्रात्माके नहीं हैं । द्रवत्व (नैमित्तिक) सामान्य गुण भी है, तथा उप्तका 
स्वाभाविक' भेद जलका विशेष गुण भी है। पर यह भी ग्रात्मप्क्रा गुण नहीं है । 
ग्रतः संस्कारका उपर्युक्त लक्षण शुद्ध है | 

१३४. संस्कारके भेद : सस्कारके तीन भेद हैं : 

(2) वेग : प्रन्तम्भट्टने तकं-सङ्प्रहमें 'वेग'का भी कोई लक्षण नहीं दिया 

। दीपिकामें 'वेगत्व जाति बाला = वेग होता है । कहा है, जो 'मघवा मूल विडोजा 

गोका! जेसा ही है । श्रीकृष्णवूर्जटिदी क्षितने द्वितीय पतनके ग्रसमवायि-का रणको 
aT कहा है, तथा बुर्धामहने द्वितीया दि पतनोंके ग्समवायि-कारणको | प्रथम पतन 
का भ्रसमवायि-कारणा गुरुत्व होता है । यह पीछे (पृष्ठ ४५ पर) कहा जा चुका a! 
गुरुत्वसे गुरुत्वाश्रय द्रव्यमें प्रथम पतन (कर्म) उत्पन्न होता है। उस कमसे AT 
नामक संस्कार उत्पन्न होता है । जो aay समवायि-कारण zag स्थित होकर द्वितीय 
पतनको उत्पन्न करता है । इस प्रकार कमंसे वेग, anà कर्म यह क्रम तब तक चलता 
रहता है, जब तक कि वेगक़ा संयोग स्पशेवान्‌ द्रव्यसे नहीं हो जाता ।' 

वेगके प्राश्य द्रव्य : संस्कारका यह भेद सामान्य गुण है : यह पृथ्बी आदि 
चार भूत द्रव्योंमें तथा मन--इन पाँच ्रव्योंमें रहता है | र 

वेगके भेद : 'वेग' दो तरहका माना जाता है: (क) कमंज-प्रेरणाको 
उत्पन्न करने वाले HAA उत्पन्न वेग ‘HAT’ होता है । गुरुत्वके कारण उत्पन्न पतन 
से 'वेग' उत्पन्न होता है, यह प्रभी बताया ही है । (ख) वेगज--घुमते हुए चाकपर 
'वेग'से युक्त कपालसे बनने वाले घटमें स्थित वेग” कपाल-गत वेगसे उत्पन्न होनेके 
कारणा 'वेगज' वेग है U? are 

(ii) भावना : इसका लक्षण यह है : यह ( २.१६) बुद्धिके द्वितीय भेद. 
“प्रनुभव'से उत्पन्न होती है । यह बुद्धिके प्रथम भेद स्मृतिका असाधारण कारण है 


है 
टी 


गुरारव-व्याप्प-जातिसानु<-संस्कारः ॥ पर 
१. Ko प्रशस्त-पाद-भाष्य, पृष्ठ १३६: वेगः' स्पर्शवद्द्॒ब्य-संयोग- विशेष pee 
२, zo सिद्धान्त-चन्द्रोदय : स द्वि-विधः--(क) Ti (ख) ef Ly हीः 
.नोदनोत्पादका कर्मःजन्यः शरादों tera: | (ल) वेगवत्कपालजः | Bk 
तस्य कपाल. ase Satya Vrat Shastri Collection. . 


` 
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दीपिकामें अ्रन्नम्भट्टने कहा है कि नवीन नेयायिक ज्ञानके प्रथम भेद स्मृतिको भी 
संस्कारका उत्पादक मानते हैं । इनके अनुसार MATA 'श्रनुभव-जन्या' के स्थानमें 
'ज्ञान-जन्या' कहता चाहिए । यह आत्माका विशेष गुण हैं । 

(iii) स्थित-स्थापक : अन्य अवस्थाको प्राप्त किये हुए. पदार्थको पुनः अपनी 
अ्रवस्थामें पहुँचा देने वाला (लचीलापन) गुण स्थित-स्थापक होता है। यह गुण 
कार्य-हूप पृथिवीमें होता है । जंसे--वृक्षको ware हुई डाली छोड्नेपर स्वतः श्रपनी 
अवस्थामें पहुँच जाती है ॥ ६० ॥ 

॥ इति २ गुणा-खण्ड-समाप्त ॥ 
«  ॥ अ्रथ ३ stave ॥ 

(३.) चलनात्मकं =कमं । (१)अध्त-देश-संयोग-हेतुरुत्क्षेपराम्‌ । (२) 
श्रधो-देश-संयो ग-हेतुरपक्षेपणम्‌ | (३) शरी र-सन्निक्ृष्ट-सं योग-हेतु राकु ञच- 
नम्‌ । (४)शरीर-विप्रकृष्ट-संयोग-हेतुः प्रसारणम्‌ | (५) भ्रन्यत्सर्वं गमनम्‌ ॥ 

पृथिव्यादि-चतुष्टय-मनो-मात्र-वृत्ति ॥ ६१॥ 

(३.) कर्मका स्वरूप चलना है। (१) ऊपरके देशसे संयोगका निमित्त 
(चलना) उत्क्षेपण (उछलना) है । (२) MAR देशसे संयोगका निमित्त (चलना) 
अपश्चेपण (गिरना) है। (३) शरीरके निकट (== श्रपनी श्रोर) संयोगका निमित्त 
(चलना ) सिमटना है। (४) शरीरसे दूर स्थितके साथ संयोगका निमित्त (चलना) 
फलना-है। (५) श्रौर सब (तरहका चलना) गति है॥ 

यह पृथ्वी श्रादि चारोंमूतों में तथा मनमें हो रहता है ॥ ६१॥ 

सम्बन्ध : इस प्रघट्टमें ग्रन्थ-कारने पदार्थके तीसरे भेद 'कर्म'की व्याख्या 
उसका स्वरूप, भेद और ITAA बताकर की है। 

१३५. कर्मका लक्षण : कणादने (i) एक द्रव्यमें रहने वाले ( 

tee A ४ 

al तथा (iii) संयोग ate विभागके प्रति साक्षात्‌ कारणको 'कमं' नाम दिया 
हैँ । R इसकी कई परिभाषाएं दी हैं, जिनमेंसे एकको श्राघार बनाकर 
भ्रन्नम्भट्टने यहाँ चलन i 

eae ह्‌ i T EA पता कमं होता है / कहा है। शद्भुरमिश्रकी वह 
q a यह है : “चल रहा है। इस प्रतीतिक्री श्रसावारण-कारणाता-जातिसे युक्त 
“कर्म an है ।* श्रन्नम्भट्टने कणादकी ही परिभाषाको प्रकारान्तरसे. प्रस्तत करते 
हुए कर्म ki यह लक्षण दिया हैं : (i) जो संयोगसे भिन्न हो (कणाद: T ) 
ii) प्रपते ग्राश्रय सम्बन्धसे ८ । 
(ii) द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे स्थित होकर (कणाद : एक-द्रव्यमू) 


ii) गुणसे 


ARI” 


१. ३० वैशेधिक zia १।१।१७ : 'एक-उव्यमगुण, संयोग-विभागेष्वनपेक्ष-कारणम्‌ ।' 


पृष्ठ २४ : Tiag i , र । 
are Satya Vra AR इतिक्त्ययासाधारण-का रणा- 
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उसमें “संयोग' नामक गुणको उत्पन्न करता है, वह कमे है ।) अन्नम्भट्टके टीका- 
कारोंने 'कर्म के इसी लक्षणको स्वीकार किया है। संयोगसे भिन्न तो घट ग्रादि कार्य 
भी हैं; उनके निवारणके लिये संयोगका श्रसमवायि-कारण' कहा है । शरीर और 
पुस्तकके संयोगका श्रसमवायि-कारणा हाथ HIT पुस्तक का संयोग है; उसके निवारण 
के लिए 'संयोगसे fara’ कहा है ॥ R 

१३६. कर्मके भेद तथा उसका श्राधार : कणादने 'कमं'के पाँच भेद बताए 
हैं: (१) उत्मेपण, (२) अप-क्षेपण, (३) आ-कुञ्चन, (४) प्रसारण, (4) गमत । 
यह विभाजन (क) क्रियाके श्राश्रय द्रव्यके अपने स्थानको ध्रुव मानकर ART- 
प्राप्तिके निमित्त अलग-अलग दिज्ञा्रोंमें होने वाले व्यापारको दिशाके आधारपर 
भिन्त-भिन्त मानते हुए किया है: दिशाएँ मूलत: तीन हैं : (१) ध्वा इसके आधार 
पर क्रियाका नाम “उत्क्षेपण' है । (२) AA, इसपर ग्रप-भ्षेपणा? आधारित है । (३) 
am, इसके दो भेद हैं (i) AAA दूरकी श्रोर, “प्रसा रणा' = PAAT इसपर आधारित 
है; (ii) ध्रुवसे तिकटकी ग्रोर, 'प्राकुळ्वन' -_सिमटना इस पर mafa है । (ख) 
शेष दिङ्-तिरपेक्ष सभी क्रियाएं “गमन' के अन्तर्गत हैं । 

प्रकाश और उपन्यासमें कहा गया है कि“ ‘me वस्तुतः एक ही प्रकारका 
है: चलन, प्रर्थात्‌ गति a केवल भ्रमण, (घूपना), रेचन (रितना, खाली होना), 
स्पन्दन (घड़कन), जलना तथा तिरछे चलना ही 'गमन' के aaia हैं, अपितु 
“उत्क्षेपण' ग्रादि पाँचों भी 'गमन' में ग्रा जाते है; afar इसे स्वीकार किया है, 
यह देखते हुए ही इसे स्वीकार किया जाता रहा है|? परन्तु यह कथन ठीक नहीं है : 
क्रिया मूतं पदार्थ तो हैं नहीं; प्रत; इसका विभाजन तीन आघारोंपर हो सकता हैन 
(7) क्रियाके श्राश्रय वस्तुपर क्रियासे पड़ने वाले प्रभावके आधार पर । इस ग्राधार 
पर विभाजन वस्तुओंकी ग्रनन्तताके कारण सम्भव नहीं है (ï) क्रियाके asta 
कालके श्राधारपर, जैसे वर्तमान, भूत श्रादि । यह क्रियाके स्वरूपकी इष्टिसे श्रकिञ्चित्‌ 
कर है । (7) क्रियाके प्राश्रय दिकपदार्थंके ्राधारपर | महरषिने इस ग्राधारपर क्रिया 
के भेद बताए हैं, जो (क) दिक्सापेक्षताकी €ष्टिसे (ग्र) ऊध्वंता, (ग्रा) श्रधस्ता 
ale (इ) वक्रताके श्राधारपर (श्र) उल्नैपण, (भा) प्रप-क्षेपण और (इ.) प्रसारण 


१. zo दीपिका : संयोग-भिन्नत्वे सति संयोगासमवायि-काररां =A 

२. द्र० सिद्धान्त-चद्धोदय, कर्म-सामान्य-निरूपण : संयोग-भिम्नत्बं धघट-पटादाव- 
afa । प्रत उक्तं “संयोगा- इत्यादि । काय-पुस्तक-संयोगस्यासमवायि-काररा 
हस्त-पुस्तक-संयोगः; तत्रातिव्याप्ति-वारणाय fafa श्रन्तस्‌ ॥ 


३, zo दीपिका-प्रकाश : comment (दीपिका) इत्याविता रेचन-स्पन्दन- ऊध्वं 


ज्वलन-तिर्यग्गमनानां सङ्ग्रहः ॥ वामनेऽन्तर्मावाद्‌' (दीपिका) इति-न च 


“उत्क्षेपणादीनां गमनेऽन्तर्माबोऽस्त्विति शङ्कूनी यसु, स्वतन्त्रेच्छस्य नियोग पर्यनु- 
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तथा (ii) तद्विपरीत ग्राकुञ्चन इस तरह चार प्रकारकी हे ग्रौर (ख) दिड्लनिरपेक्षता 
की इष्टिसे एक 'गमन', यों पाँच तरहकी है ॥ 

३७. कर्मका श्रय : केशवमिश्रने कर्मको सब द्रव्योंमें रहने वाला बताया 
है ।' अन्नम्भट्टने पृथ्वी ग्रादि चार मूर्त दव्योपे तथा मन--इन पाँच द्रव्योंमें आश्रित 
बताया है ।। ६१ ॥ 

॥ इति ३ कमं खण्ड समाप्त N 
१ ॥ अथ ४ सामान्य खण्ड ॥ 

(४) नित्यमेकमनेकानुगतं - सामान्यस्‌ । द्रव्य-गुसा-कर्म-वृत्ति । 
तदू fe-faaq—(i) परम्‌. (४) agt चेति। (i) परं>सत्ता, (ii) अपर 
द्रव्यत्वादि ॥ ६२ ॥। - 

(४) सवं काल-भावी, एक, श्रनेकोंमें समवाय सम्बन्धसे वर्तमान सामान्य 
होता है । द्रव्य, गुण श्रौर क्म में रहता है। वह दो तरहका है : (i) पर, श्रौर 
(ii) अपर (i) पर afea है;. (ii) श्रपर द्रव्यता mfa है॥ ६२॥ 

सम्बन्ध : श्रन्नम्मट्टने इस श्रनुच्छेदमें 'सामान्य' ग्रर्थात्‌ 'जाति’ नामक चतुर्थ 
पदार्थका विवरण उसके स्वरूप और भेदोंको बताकर किया है । 

१३८. 'सामान्य’ का लक्षणा: जो नित्य है स्वयम्‌ एक होते हुए भी एकसे 
अ्रधिको मैं समवाय-सम्बन्धसे विद्यमान है, वह पदार्थ 'सामान्य' है । श्रर्थात्‌ एकाधिक 
वस्तुश्रोमें जो नित्य समानता प्रतीत होती है, वह 'सामान्य' पदार्थके कारण है। 
संयोग तथा द्वित्व श्रादि सङ्ख्या श्रादि गुणा एकाधिक वस्तुश्रोंमें समवाय सम्बन्धसे 
होते हैं, किन्तु वे नित्य नहीं हैं । श्राकाशका परिमाणा गुण एक भी है ate श्राकाश 
में समवाय सम्बन्धसे विद्यमान भी है परन्तु वह एक श्राकाशमें ही समवेत है, एका- 

', विक वस्तुओंमें नहीं । श्रतः संयोग, सङ्ख्या, श्राकाशका परिमाण ग्रादि 'सामान्य' 
(जाति) नहीं हूँ, श्रपितु (7) द्रव्य (संयुक्त होने वाले पदार्थ श्रौर श्राकाश) में समवेत 
होने एवं (i) क्रियास भिन्न होनेके कारण aM’ हैं। लक्षणान्तर्गत ' 
का श्रर्थ “समवाय सम्बन्धसे विद्यमान' इस लिए किया है कि 
न होना) नित्य भी है : घड़ा कभी भी वस्त्र नहीं 
भाव है; 'ग्रत्यन्ताभाव' एक भी है; श्रीर घडा, वस्त्र ग्रादि सब विशेषवान्‌ वस्तुग्रोंमें 
विद्यमान होनेसे श्रनेकानुगत भी है, पर यह श्रनेकों में समवायसे श्रनुगत नहीं है; श्रतः 
श्रित्यन्तामाव पक तल मदाय है, सामान्य का लक्षण इसपर सङ्क्रान्त नहीं होता । 

i “एकम कहनेका श्रमिप्राय "शकृत लक्षणके “एकमु' शब्दके बारेम श्रीकृष्ण 
धुर्गटिदीक्षिने कहा है कि (i) घटत्व, पटत्व प्रादिके रूपमें 'सामान्य' एकाधिक हैं, 

त यही सामा एक दै मोटे दौर पर कह दिया है; बहू लकणाका भन्न नदी है। 

। इसी प्रकारके ग्रन्य सामान्य धर्मात रहितताको बतानेके लिये सामान्य? 


SER पा h 


श्रनुगत' शब्द 
“ग्रत्यन्तामाव' (बिल्कुल 
होता; प्रत: घड़में वस्त्रका श्रत्यन्ता- 


o AË, विमेन ठम ह ऽऽ ०बुश्ः्षःदरव्य-मात्र-वृत्ति ॥ 


~ 
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को 'एक' कहा गया हैं । (iii) अथवा 'एक' कहकर सामान्यका स्वरूप बताया गया 
है कि अनेकता तो अनेक ग्राश्रयोंके कारण है, 'समानता के रूपमें यह एक ही है ॥ 

१३६. सामान्यके भेद : (i) भावात्मक सब पदार्थोमें "नित्य, एक afaa’ 
घर्म समवाय सम्वन्घसे विद्यमान ठे; अतः “सत्ता' एक 'सामान्य' है । इसके श्रतिरिक्त 
(ii) द्रव्य, गुण और कर्मके सब ग्रवान्तर भेदोंमें अपने-अपने (प्रातिस्विक) Wala 
होते हुए भी कोई ऐसी समानता है कि उसके कारण वे सब क्रमशः अन्य पदार्थोसे 
पृथक्‌ द्रव्य, गुण रौर कर्मके रूपमें पहिचाने जाते हैं। यह 'समाचता' पदार्थोको पर- 
स्पर तथा उनके (प्रत्येके) WAIT अदोंको एक-दूसरेसे विभक्त करनेमें सहायक 
है; श्रतः इसे 'श्रथ-विभाजक उपाधि? भी कहा जाता है। द्रव्य अपने सव HAAT 
भेदोंमे समवेत, नित्य तथा ममानत्ाकी प्रतीति कराने वाले किसी पदार्थके कारण उस 
समानतासे रहित गुण, कर्म आदि शेष पदार्थोसे भिन्न है । इसी प्रकार द्रव्यके श्रवा- 
स्तर जल श्रादि Nala पृथिवीको उसके सब Rai ax विकारोंमें अनुस्यूत (समवेत) 
होकर स्थित नित्य तथा सबकी समानता की प्रतीति कराने वाला कोई धर्म भिन्त 
कर देता है। यह भेदक पदार्थ 'उपाधि' के तामसे कहा जाता है। “उपाधि! एक 
' तरहसे विशिष्टतासे सम्बद्ध हैं, श्रतिः उसे “ग्रपर' कहा जाता है; पूर्वोक्त (i) सत्ता 
इस विशिष्टतासे रहित होनेके कारण “पर' कहलाती है । 

“उपाधि' शब्दका अर्थ : 'उप--श्रा+४/वा से निष्पन्त इस शब्दका वेयु- 

afar ग्रर्थ है: उपहित । अर्थात्‌ जो वस्तुसे भिन्न है, .पर उसमें साक्षात्‌ स्थित 
(समवेत) है । श्रतः प्रत्येक ‘an’ उपाधि है । व्यावहारिक रूपसे इसके दो भेद किये 
जा सकते हैं : ), 
(i) जाति : ऊपर बताया सामान्य का दूसरा भेद 'उपाधि' ही यह “जाति' 
है । समान प्रसव वाले सब पदार्थ श्रपते अवान्तर भेदोंके बा-वजूद भी इस विशेषता 
(समान-प्रसवात्मकता) के कारणा ही 'समान' कहलाते हैं | AA: समान-प्रसवात्मक 
बस्तुओंकी समष्टिके लिये रूढ जाति? शब्द? 'उपाधि'के इस भेदके लिये भी रूढ हो 
गया है। ऐपी स्थितिमें 'सामान्य' और 'जाति' पर्याय ही हो गमे हैं तथा सामात्यके 
उपर्युक्त 'सत्ता' नामक भेदको 'ग्रपर सामान्य' (जाति)से पृथक्‌ समकतेके लिये 'महा- 
जाति! भी कह दिया जाता है | 

(४) उपाधि: STAT 'जाति' से भिन्न जितने धर्म हैं, वे सब “उपाधि' 
कहलाते हैं। ये दो प्रकारके होते हैं: (श्र) स-खण्ड उपाधि--बहुत-सी aegri 
१. द्र? सिद्वान्त-चन्द्रोदय : wa (i) एकत्वसापाततः । तच तल्लक्षणं सम्भवति, - 

घटत्व-पटत्वाद्यनेकेष्वेकत्वाभावातु । अनेकत्वस्मेक-मिन्तात्मकत्वेनेकत्वानेकत्वयोर्‌ i 
विरोधात । (ii) यद्वा तच्च सजातीय-ध्मन्तिर-राषहित्मःस्वरूपम्‌ । (iti) AIT 
“एक्कमू' इति स्वरूप-कथनमु ॥ ` 
२, Ho न्याय-दर्दन २।२।६८ ¦ समान-प्रसवात्मिका =जातिः ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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समवाय सम्बन्धसे विद्यमान (ग्रनेकानुगत), नित्य तथा एक किन्तु जातिसे भिन्न बह घर्म 
अनेक खण्डोंमें विद्यमान AAA 'स-खण्ड' एवं सबमें एक-जेसा-पनकी प्रतीति करानेके 
कारण ‘Safa’ कहलाता है । जेसे--शिष्टत्व, भावत्व, अभावत्व, शरीरत्व, इ न्ट्रियत्व, 
विषयत्व, कारणत्व, ग्रकारणात्व, आकाञत्व, कालत्व,ग्रौर दिक्त्व | (श्रा) श्र-खण्ड 
उपाधि--जिसका भेद-कथन ग्रादिके रूपमें निरूपण (निवंचन) न हो सके, वह 
‘gave उपाधि’ है । जेसे-सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व ।१ 

श्रीकृष्णवल्लभाचायंने 'स-खण्ड' ओर 'ग्र-खण्ड' को 'सामान्य'का ही भेद 
बताया है, 'सामान्य' के एक भेद ‘sofa’ का नहीं । उनके अनुसार “्र-खण्ड-सामान्य” 
जाति है और अपनी व्याप्य वस्तुसे साक्षात्‌ (समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध) होता 
है । जेसे--द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व । 'स-खण्ड सामान्य'='उपाधि' है और अपनी 
व्याप्य वस्तुसे परम्परया--किसी श्रन्य वस्तुकी अपेक्षासे--सम्बद्ध होता है। जैसे--- 
प्रमेयत्व, दण्डत्व । प्रमाणोंके द्वारा ज्ञेय वस्तुको प्रमेय कहते हैं । यहाँ 'प्रमेय” पदार्थ के 
साथ इसमें उपलब्ध प्रमेयत्वका सम्बन्ध प्रमाणोंकी श्रपेक्षा करता है। इसी प्रकार 
दण्डसे संयोगके कारण पुरुष 'दण्डी' कहलाता है तथा उसमें 'दण्डिख' उप-हित है; 
पर यह पुरुषमें दण्ड-संयोग-सापेक्ष होकर स्थित है ।२ 

सामान्य' को 'पर' श्रौर AT बताकर उनकी व्याख्या यों की गई है : (i) 
ग्रधिक वस्तुश्रोमें जो समवेत है, वह 'पर सामान्य” है । जैसे--'सत्ता' सब (सातों) 
पदार्थोमें है । (ii) कम वस्तुश्रोमें जो स्थित है, वह AI है । जैसे- द्रब्य, 
aqa, कमंत्व ग्रादि जाति । विश्वनाथके) भ्रनुसार 'परत्व' और 'ग्रपरत्व' इतर- 
सापेक्ष हैं : द्रव्यत्व सत्तासे तो 'श्रपर' है किन्तु द्रव्यके श्रवान्तर भेदोंमें ब्याप्त 'पृथि- 
वीत्व' आदि सामान्यसे 'पर” है । श्रतः 'जाति' पर भी हैं, श्रौर श्रपर भी, जबकि 
सत्ता केवल पर है ।3 यही कारण है कि स्वयं 'सामान्य' में तथा 'विशेष!, 'समवाय? 


९ 


१. ° सिद्धान्त-चन्द्रोदय : सामान्यत्वादिक न जातिः, किन्तुपाघिः । यद्यपि धर्म- 
मात्रमुपाधिरित्युच्यते, तथाऽपि जाति-भिन्नो धर्म एवात्र विवक्षितः | a द्विधा-- 
(१) सखण्डोपाधि:, (२) श्रखण्डोपाधिइच । तत्र (१) श्राद्यो बहु-पदार्थ-घटितो 
धर्म: । यथाऽनुक्त शिष्टत्वादिक, वक्ष्यमाणा-मावत्वा भावत्व-श री रत्वेन्द्रियत्व-विषय- 
त्व-काररणत्वाकादात्व-कालत्व-दिक्ट्वादयदच | (२) दवितीयोऽनिर्वचनीयो धर्मः ॥ 

_ ३. द्र० तकं-किरणावलौ : साक्षात्सम्बदमखण्ड-सामान्यं = जातिः; परम्परया सखण्ड- 

 सामान्यमुत्=उपाचिः॥ 
3 न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावली ug: परत्वमु = श्रधिक-देदा -वृत्तित्वम्‌ । श्रपरत्वम्‌ 

-वृत्तित्वम्र । सकल-जात्यपेक्षया सत्ताया श्रधिक-देदा-वृत्तित्वात्परत्वमू; 
चान्यासाँ जातीनामपरत्वमु । पृथिवीत्वाद्यपेक्षया ब्रव्यत्वस्या घिक-देदा- 


म Save Via SS जानलाई व्याप्यत्वादपरत्वमू । 
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घोर ‘ama’ में सत्ता' तो है, परन्तु परापर-मेदाघारित जाति नहीं है।' अतः 
ब्यवहारमें 'सामान्य' से qar भ्रभिप्रेत न होकर 'जाति' ग्रभिप्रेत होती है ॥ ६२ ॥ 
॥ इति ४ सामान्य-खण्ड समाप्त ॥ 
u ग्रथ ५ विशेष-खण्ड ॥ 
(५) नित्य-द्रव्य-वुत्तयो व्यावर्तकाः= विशेषा:॥ ६३ ४ द 
(५) नित्य द्रव्यों (प्रथम चार द्रव्पोंके परमाणुओं तथा आकाश, इन पाँच) 
सें रहने वाले (ओर अपने ग्राश्रय द्रव्योंको परस्पर) भिन्न करके स्थापित करने वाले 
=विश्ञेंष होते हैं ॥ ६३ ॥ र 
सम्बन्ध : ग्रन्तम्भट्टने इस अनुच्छेद विशेष' नामक पाँचवें पदार्थका स्वरूप 
स्पष्ट किया है। यह पदार्थ इतना महत्त्वपूर्ण है कि इस पदार्थ के कारण ही कणाद- 
प्रवर्तित दर्शनका नाम 'वेशेषिक' पड़ा है । 
| १४०. विशेषका लक्षणा : “सामान्य? शब्द द्रव्योंमें समानताको अनुगत (समः 
| चेत) प्रतीतिके ग्राधारपर पड़ा है, तो विशेष” शब्द श्रनुगतके विपरीत भेद-प्रतीति 
करानेके कारण पडा है । श्रतः ‘faa’ का लक्षण यही है कि यह व्यावर्तक है: 
एक वस्तुको दूसरीसे fara करता है । यही वस्तुको अपनी 'विशेषता' कहलाती है | 
इस प्राशयको भली भाँति स्पष्ट करनेके लिए 'व्यावतंक' के साथ एक विशेषण और 
लगाया जाता है : स्वतो (ब्यावर्तको==विशेषः)। अर्थात्‌ यह एक 'स्व' को दूसरे 'स्व' 
से भिन्न करता है । इसके दो आशय हुँ: (i) वह ्रव्यके एक परमाणुको उसके 
दूसरे परमाणुग्रोस भिन्न करता है । (ii) अपने आपको दूसरे विशेषोंसे भिन्न 
करता है ॥* 

१४१. विशेषकी श्रावश्यकता : कार्य zÀ परस्पर-भेदक बहुत-सी बातें 
होती हैं : श्रवयव-भेंदसे अवयवियोंका. भेद जान लिया जाता है । स्व-लक्षण (तत्तद्‌ 
दरव्यका प्रपना-प्रपना स्वरूप-गत श्रसाधारणा घर्म) नित्य-द्रव्योंको परस्पर भिन्न कर 

4 देता है । किन्तु एक ही द्रव्पके स्व-लक्षणसे सम्पन्न परमाणुप्रोको--एक परमाणुको 
| दूसरेसे--पृथक्‌ करने वाला भेदक कोई तत्त्व भपेक्षित है । 'विशेष' इस प्रावश्यकता 


१. xo दीपिका : सामान्यावि-चतुष्टये जातिर्नास्ति ॥ 

२. श्री य. aT. TIAA इस बातको यों कहा है ; The peculiarity of a विशेष 
| is that it performs the double function of differentiating one 
eternal substance from all others, and also that of differentiating 
| itself from other विशेष and everything else. पर यह कथन चिन्त्य हैः 

i aa यदि किसी नित्य द्रव्यको श्रव्य सब द्रव्योंसे श्रौर एक 'विशेष'को अन्य 
प्रत्येक वस्तुसे भिन्त करेगा, तो द्रव्योंके स्व-लक्षणकी क्या उपयोगिता होगी ? 
क्या प्रत्येक वस्तुमें (कायंमें भी) 'विशेष' है ! तब 'विश्ञेष'को 'नित्य-द्रव्य-बृत्ति 
बयों कहा ? : 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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की पृतिके लिए माना जाता है 7 

१४२. विशेषका श्राश्रय : 'विक्षेष' की आवश्यकता नित्य द्रव्योंके पर माणाग्रों 
को एक दूमरेसे भिन्न करनेके लिए होती है । wa: 'विशेष' का ग्राश्चय नित्य द्रव्य हूँ । 
“नित्य द्रव्य' से पृथ्वी, जल, तेज ग्रौर वायुके परमाणु और 'ग्राकाश' द्रव्य श्रभिप्रेत 
हैं aa: ये 'विशेष' का आश्रय हैं । परमाणु अनन्त हैं, श्रत एव 'विद्येप' भी अनन्त 
ही होते हैं । काल श्रीर fear ग्रभिन्न ate एकेक हैं, श्रत: उनमें भेद्य ही नहीं है, तो 
भेदार्थं विशेष” की आवश्यकता नहीं है। जीवात्माग्रों ate उनमे सम्बद्ध मनोंका 
भेद उनके ग्रपने-ग्रपने इष्ट, संस्कार आदि गुणोंके ग्राधारपर हो जाता है। ग्रतः 
इनके भेदनके लिए भी 'बिशेष' ग्रनावश्यक है । ग्रतः ये 'विज्ञेष' का श्राश्रय नहीं हैं n 

नृसिहःप्रकाशिकामें “नित्य-द्रव्य-वृत्तयः” का ग्रथं यह किया गया है कि ये 
किसी भी द्रव्यमें नित्य (समवाय) सम्बन्ध से रहते हैं : परमाणु-द्रव्योंमें इनका ग्राश्रय 
बतानेको श्रीनृसिह ने एक विशेषण “'्रन्त्याः” यहाँ मूंलमें दिया माना है? y GRU 

॥ इति ५ विशेष-खण्ड समाप्त ॥ 
L श्रव ६ समवाय-खण्ड ॥ 

(६) नित्य-सम्बन्ध:-- समवायः | अयुत-सिद्ध-वृत्ति:। ययोर्मध्ये एक- 
मविनइयदपराश्रितमेवावतिष्ठते, तावयुत-सिद्धो । यथा--/) श्रवयवाव- 
afat, (ii) गुण-गुरिगनौ, (iii) क्रिया-क्रियावन्तो, ( iv) जाति-व्यक्ती, (४) 
(वशेष-नित्य-द्रब्ये चेति ॥ ६४ it 

(६) सम्बद्ध वस्तुके रहने तक रहने वाला सम्बन्ध -- समवाय होता है । 
(यह) परस्पर श्रविना-भूत दो वस्तुश्रोंमें होता है । जिन AN से एक बिना स्वयं 
नष्ट हुए दूसरेमें श्राश्रित होकर ही श्रवस्थित रहता है, वे दो श्रयुत-सिद्ध होते हैं । 
sali) ag श्रौर श्रद्धी, (ii) गुण तथा गुणी, (iii) क्रिया तथा क्रियाबानु, 
(iv) जाति श्रोर व्यक्ति, (४) विशेष तथा नित्य द्रव्य ॥ ६४ ॥ ट 

सम्बन्ध : श्रन्नम्भट्टने इस प्रवट्टमें छुटे पदार्थ 'समवाय' का तथा उसके MAAT 
पाँच श्रयुत-सिद्ध' acquaint वर्णान क्रिया है । 

१४३. समवायका लक्षण : इस शब्दको व्युत्पत्ति 'सम्‌--प्रव-- ve घन्‌’ 
से हुई है । इसका शाब्दिक a4 'एक साथ श्रवगति' है। प्रवृत्ति-निमित्तकी इष्टिसे 
यह्‌ शब्द “दो ge हमेशा एक-साथ होना' शंम है । दो श्रयुत-सिद्धोंमें होने 

वाला सम्बन्ध 'समवाय है। 'श्रयुत-सिद्ध” का श्रर्थं है : जो युत (qarga) सिद्ध नहीं 


, सिद्धान्त-चन्द्रीदय : ननु विशेष एवं क्रिमर्थमाश्रयितव्य: ?” इति चेत्‌ ?' "रण 
घटादीना कपाल-समवेतत्वादिकं पटादितो भेदकमस्ति; ` परमाण्नाँ तु॒विद्योष॑ 
m परस्परं भेदकं न किञ्चिदस्ति, श्रतोःनापत्त्या “विशेष श्राश्रयित्तव्य: ॥ 


दया AEs ERa घटित द्रव्य-वृत्ति- 
=निरवयव-दरव्येषु भवा; | 


। 
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है, प्रपृथक्‌ हुए हुए ही सिद्ध = ज्ञात हुँ । अर्थात्‌ जिन दो वस्तुग्रोंमें इस प्रकारका ' 
ग्राश्चिताश्रय-भाव सम्बन्ध होता है कि एक वस्तु स्वयं नष्ट न होते हुए ही दूसरीमें 
gifad होकर रहती है, वे ' प्रयुत-तिद्ध' कहलातीं हैं । ग्रयुत-सिद्धोंमें नित्य-सम्बन्ध 
होता है afaa ( grad) वस्तु जव तक आश्रय (AT) में स्थित है, तब तक 
वह सम्बन्ध रहता हे । अतः यहाँ 'नित्यता' सापेक्ष है । ग्राश्नयके नष्ट gaa तो 
ग्राश्रित वस्तु भी नष्ट हो जाएगी, परन्तु प्राश्रितके नष्ट होनेपर mag नष्ट नहीं 
होगा | जैसे--दो कपालोंके संयोगसे घट बनता है । कपाल ग्राश्रय हैं, घट आ्राश्चित । 
कपालोंके नष्ट होनेपर घट नष्ट हो जाता है । पर कपालोंके संयुक्त रहते घट नष्ट 
नहीं हो सकता । श्रतः यहाँ 'नित्यता' से याबदाधार्यावस्थानता समकनी चाहिए ॥ 

१४४. श्रमुत-सिद्धोंके भेद : समवायके ग्राश्रय अयुत-सिद्ध पाँच प्रकारके हैं- 

(i) ag और अङ्गी : AA आधार (आश्रय) है, अङ्की mara maa) 
है ।१ जेसे-कपाल At घट । घट नष्ट न होता हुग्रा अपने श्रय कपालमें ग्राश्चित 
होकर ही रहता है । Aa: अङ्घाङ्गि भाव सम्बन्ध नित्य-सम्वन्ध है । तथा ay और, 
ag श्रयुत-सिद्ध हैं । 

(ii) गुण और गुणी : गुण marg है, तथा गुणी आधार | जैसे-- वस्त्र 
श्रौर उसके रूममें ग्रयुत-सिद्धता है : रूप (गुण) स्वयं नष्ट न होता हुआ दूसरे (वस्त्र) 
में afaa होकर रहता है । यहाँ रूप समवेत है, तथा वस्त्र समवायी । 

(iii) क्रिया और क्रियावान्‌ : क्रिया वालेके बिना क्रिया नहीं रह सकती । 
क्रिया समवेत होती है, Aa: श्राश्चित है; क्रियावान्‌ समवायी है, अतः APAA है। इन 
दोनोंमें समवाय सम्बन्ध है | 

(iv) जाति और व्यक्ति : जाति स्वयं नष्ट न होती हुई व्यक्तिमें ग्राश्रित होती 
है । जाति समवेत है, व्यक्ति समवायी । इन दोनोंमें समवाय सम्बन्ध है । 

५) विशेष और नित्य : विशेष स्वयं नष्ट न होता gat नित्य द्रव्यमे भ्रव 
स्थित रहता है । विशेष भ्राधार्य, श्रत एव समवेत है भर नित्य द्रव्य (पृथ्वी आदि 
चार द्रव्योके परमाणु भ्रौर ग्राकाश) समवायी हैँ ॥ ६४ ।। ५ 

॥ इति ६ समवाय खण्ड समाप्त ॥ 
॥ श्रय ७ ग्रभाव-खण्ड ॥ 

(७.१) ग्रनादिः, सान्तः प्रागभाव उत्पततः पूर्व कार्यस्य ॥ (-२) सादिः 
रनन्तः प्रध्वंस उत्पत्यनन्तरं कार्यस्य ॥ (-३) ्रे-कालिक-संसर्गावच्छिन्नः 
प्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः ॥ यथा--'झूतले घटो तास्ति।' इति। (:४) - 
तादात्म्य-सम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताकोऽच्योन्याभावः । यथा--'घटः 
न भवति ।' इति gy ॥ दायो 

(७.१) दिसे रहित, श्रन्तसे युक्त प्रागभाव (पुराना प्रभाव) कार्यको उत्पत्ति 


१. द्र० दीपिका : ब्रह्म एमा यिल्हा a तज्जन्यं द्रव्यमवयवि ॥ | 


hastri Collection. 
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हर्‌ से पुवं होता हे ॥ (२) ग्रादिसे युक्त, wae रहित प्रध्वंसाभाव (नाशके कारण 
अभाव) कार्यको उत्पत्तिके बाद होता है ॥ (३) तीन कालोंमे होने वाला तथा संसर्ग 
(सम्बन्ध) से युक्त झमाववत्ता वाला श्रात्यन्तिक (सावं-कालिक) श्रभाव होता हूँ । 
जसे--भुतलपर घडा नहों है ॥ (४) तादात्म्य सम्बन्धसे युक्त श्रभाववत्ता वाला 
ध्रन्योन्याभाव (पारस्परिक श्रभाव) होता हे । जेसे-घड़ा वस्त्र नहीं होता ॥ ६५ ॥ 
सम्बन्ध : प्रकृत प्रघटटमें श्रन्नेम्भट्टने वेशेषिकाभिमत सातवें पदार्थं अभाव! 

का विवरण किया है । 

१४५. ‘Aaa al मान्यताका इतिहास : कणादने पदार्थोमे 'श्रभाव' की चर्चा 
नहीं को है। उन्होंने कुछ सूत्रोंमें 'अभाव' शब्दका प्रयोग ग्रवश्य किया है ।१ भाष्य- 
कार प्रशस्तपादने भी 'ग्रभाव की व्याख्या नहीं की है । सवं-प्रथम शिवादित्यने सप्तम 
पदार्थके रूपमें अभाव” को निर्धारित किया । इसे स्वीकार करनेसे देशेषिक लोग 
द्रब्योंमें 'शक्ति' नामक अतिरिक्त पदार्थंकी तथा 'तमस्‌” की कल्पनासे और AA 
अनेक स्थानोंपर लम्बी प्रक्रिया ग्रपनानेसे बच जाते हैं ॥ 

१४६. “श्रमावका लक्षण : श्रीकृष्णाधुजंटि दीक्षितने ग्रभावके कई लक्षणा 
किए हैं; उनमेंसे निम्न कुछ लक्षण द्रष्टव्य हैं : (१) भावसे भिन्त ग्रभाव है। (२) 
बिस वस्तुका अभाव है, उस वस्तुके ज्ञानके अधीन ज्ञानका विषय ग्रभाव है ।* जैसे 
¬= षड़ा नहीं है ।' कहनेसे घडेके ज्ञानके श्रबीन उसके श्रस्तित्क-निपेधके. ज्ञानका " 
विषय azar श्रभाव है॥ 

OS. raa के भेद : (१) प्रागभाव : वस्तुका वह ग्रभाव प्रागभाव कह- 
लाता हूं, जा ग्रनादि है तथा वस्तुकी उत्पत्तिके पूर्व तक विद्यमान रहता है । यह 
aaa (i) वस्तुके उत्पन्न होनेसे पूर्व रहता है, तथा (ii) उसके उत्पन्न होते ही 

` नष्ट हो जाता है । जैसे--प्राज बने घडेका कल प्रागभाव था : घट कल नहीं था । 

(२) प्रध्वंसाभाव : वस्तुके नाशके कालसे लेकर ATA काल तक रहने वाला 
प्रभाव 'प्रध्वंसाभाव होता है । जैसै--घडा टूट जानेपर उसका प्रध्वंसाभाव हो जाता 
है, जिसका कोई श्रन्त नहीं है, क्योंकि नष्ट हुआ घडा फिरसे तो बन नहीं सकता । 

(३) अत्यन्ताभाव ; इस ग्रभावमें दो विशेषताएँ होती हूँ: (i) यह त्रै- 
कालिक होता है--किसी भी कालमें हो सकता है; ii) इसकी प्रतियोगी? वस्तु इस 
के श्रतुयोगी (ग्रधिकरणा*)में dat (समवायेतर) सम्बन्धसे रहती है, जिसका कि 


ह १. Zo वेशेविक-दशन १६, २-२ : काररामावात्कार्याभावः । न तु कार्यामावात्कार” 
g खामाव: । ६॥१॥३ : श्रसति क्रिया-गुण-व्यपदेशा भावादर्थान्तरमू ॥ इत्यादि ॥ 

Fe a : प्रतियोगि-ज्ञानाधीन-ज्ञान-विषयत्वं वाऽमावत्वमू ॥ 

5 ke 3. जिस वस्तुका प्रभाव होता है, उसे उस श्रभावका “प्रतियोगी (निरूपक) कहते 


दै po a ag tot jules Z j तर Shas EEK पर टिप्पणी ४ ॥ 
ee pera prs ह” है : यत्रामाव:, सोच्नुयोगी (न्याय-सिद्धान्त०) ॥ 
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७ भ्रभाव] दै १११ 


यह निषेध करता है । जेसे--'भुतलभें घडा नहों है" इस वाक्यमें aaa (i) वतं- 
मान-कालिक है, तथा (४) ग्रभावको प्रतियोगी वस्तु घडा इसके अनुयोगी ( अधि- 
करणा) भूतलमें संसगं (संयोग)से है, प्रभाव उसीका--ससर्गावच्छिन्नताका-- निषेध 
करता है । : 

(४) अन्योन्याभाव : एक वस्तुका दूसरीके प्रति सापेक्ष अभाव 'अन्योन्याभाव' 
कहलाता है । दो पदार्थोक्रे तादात्म्य सम्बन्धका अभाव “ग्रन्योन्याभाव' होता है । जेसे-- 
बड़ा वस्त्र नहीं है । इस HATA घड़ा और वस्त्रमें अभेदका प्रभाव है, ये दोनों वस्तु 
एक नहीं हैं, घडा वस्त्र-स्वरूप नहीं है, यह प्रतिपादित किया गया है । 'भूतल घडा 
नहीं है ।' कहनेमें भुतल श्रौर घड़ेके तादात्म्य सम्बन्धका निषेध प्रकट होता है । प्रतः 
यह आअन्योन्याभाव' है । “भूतलपर घड़ा नहीं है । कथनमें प्रधिकरण (भूतल) और 
grata (agr) में gat (संयोग) सम्बन्धका तात्कालिक ग्रभाव प्रतिपादित होता है, 
प्रतः यह 'ग्रत्यन्ताभाव' है, अन्योन्याभाव’ नहीं ॥ ६५ ॥ 


u इति ७ श्रभाव-खण्ड ॥। 
$ ॥ समन्वय ॥ 


सवेषां पदार्थानां यथा-यथमुक्तेष्वेवान्तर्भावात्‌ ‘ada पदार्थाः ।' 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६६ ॥ 

(उपसंहार) सब पदार्थ कहे हुश्नोंमें उचित प्रकारसे प्रा जाते हैं, Aa: 'सात 
ही पदार्थ हैं ॥ यह सिद्ध हे ॥ 

सम्बन्ध : गरन्नम्भट्टने वेशेषिक-दर्शनाभिमत्त सात पदार्थोका विवेचन कर 
चुकनेके बाद इस अनुच्छेदमें वेशेषिक सिद्धान्तकी व्यापकता बताकर भ्रपने ग्रन्थका 
उपसंहार किया है । ५ 

१४८. सात पदार्थोके ज्ञानका फल : वैशेषिक दाशंनिक जगतमें सात पदार्थ 
मानते हैं । इनके ज्ञानसे जगतूको समभकर शास्त्रोदित प्रकारसे जगत॒के साथ बर्ताव 
करनेसे मनुष्य भ्रभ्युदय श्रौर निइश्रेयस-साघक धर्मका प्राचरण करता है, तो उसे 
परम-निश्श्रेयसकी प्राप्ति होती है ॥* 

-१४९, वेशेषिक मतमें करणाका भ्रन्तर्भाव : सात पदार्थाँके ज्ञानका करण 
(प्रमाण) वे लोग द्रब्यको या कर्मको मानते हैं : चक्षुरादि इन्द्रिय द्रव्य प्रत्यक्ष प्रमाण 


१. Ko उपस्कार-भाष्य, पृष्ठ ४: प्रम्युदयः ==तत्त्व-ज्ञानम्‌ | निष्श्ेयसस्‌--श्रात्यन्तिकी 
बुःख-निवृत्तिः । तदुभयं यतः, स धर्म: ॥ प्रशस्तपाद-भाष्य, पृष्ठ १३८ : घमः 
पुरुष-गुरणः we: प्रिय-हित-मोक्ष-हेतुरतीन्दियः । तस्य तु साधनानि श्रुति-स्मृति- 
विहितानि वर्णाश्रमिणां सामान्य-विशेष-मावेनावस्थितानि ्रच्य-गुरा-कर्मारि ॥ 
पृष्ठ १४३ १४४ : ज्ञान-पूर्वकात्तु शताद्‌ (धर्माद) sem 
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है; उसपर आधारित लिङ्ग-छप द्रव्य अनुमान है, या लि A परामशं-खूप व्यापार == 
कमं 'अनुमान' हे । वे नेयायिकाभिमत 'उपमान' और 'शब्द' प्रमाणको 'शब्द' गृण 
अथवा ग्रनूमान' के aaia ही मानते रहे हैं। १ न्याय और वेशेषिकका समन्वय हो 
जानेपर दाश॑निकोंने इत slat प्रमाणोको भी स्वतन्त्र रूपसे मान लिया । श्रन्नम्भटुने 
भी इसी नी तिके अन्तर्गत प्रकृत wad न्यायाभिमत प्रमाणोंका ही ama किया है ॥ 
१५०. ग्रन्याभिमत तत्त्दोंका सात पदार्थाम श्रस्तर्भाव : प्रकृत प्रघट्टमे उनका 
कहना है कि सप्त-पदार्थ-वादी वेशेषिकके समानतन्त्र न्याय-दर्शनमें ग्रभिमत सोलह 
तत्त्व*, प्रभाकर-मतानुयायी मोमांसकोको स्वतन्त्र तत्त्वके रूपमें ग्रभिप्रेत 'शक्ति' तत्त्व 
तथा कुछ प्रन्य प्राचीन श्राचायाँक्रो ग्रभीष्ट 'स्वत्व' नामक पदार्थ- सभी--प्रकृत ग्रंथ 
में afaa सात पदार्थोमे समा जाते .हैं । प्रत: 'पदार्थ सात ही हैं ।' यही सिद्धान्त है । 
तथा हि~ 
(क) न्याय मतका वशेषिक मतमें समन्वय : (१) प्रमाण : वैशेषिक लोग 
न्यायमें (i) प्रत्यक्ष प्रमाणा’ के नांमसे afana आँख, कान, नाक, far प्रौर त्वचा 
इन्द्रियोंको इनके विषयके समवायी तत्तद्‌ द्रव्यके Hata मानते हैं । (ii) agaa” 
, के नामसे प्राचीतोंको भ्रभिप्रेत fag करणा 'हेतु' के स्वरूपके श्रनुसार aay द्रव्य 
आदिमें ग्रा जाता है। नवीनोंको श्रमिप्रेत लिद्ग-पराम्शं कर्मके ग्रन्तगंत है (iii) 
“उपम्रात' AN (iv) शब्द को वे 'ग्रनुमान' में ही मानते है", यह ऊपर कहा ही जा 
चुका है । aa: नयायिकोंके चारों प्रमाणा वेशेषिकोंके द्रव्य ग्रौर कमंमें श्रा जाते हँ) 
(२) प्रमेय : नेयायिक लोग १२ प्रमेय मानते हैं ।3 इनमेंसे (१) arent, 
(२) शरीर, (३) इन्द्रिय और (६) मन वेशेषिकोके (१) द्रव्य पदार्थके भेद हैं । (४) 
रूप, रस, गन्व, स्पर्श, शब्द नामक '्रथ--इम्द्रियोंक विषय़, (५) बुद्धि, (७) धमं 
ओर श्रधम नामक प्रवृत्ति, (८) दोष, श्रर्थात्‌ राग (इच्छा), द्वेष ग्रौर मोह (मिथ्या 


१" Zo प्रशस्तपाद-भाष्य, पृष्ठ १०६-११० : ग्राप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयः 
प्रतिपादनादुपमानमाप्त-वचनमेव । उपस्कार-माष्य, पृष्ठ २४५ : तत्रोपमानं-ताव- 
दनुमातमेव शब्द-द्वारा । कणाद-रहम्य; पृष्ठ १०६ : “उपमानमस्तु प्रमाणान्तरम्‌ V 
इति चेतु ? न; शब्दादेव तत्र सञ्जञा-सञ्जि-सम्बन्ध-परिच्डेदात्‌; शब्दस्य चातुः 
मानेऽन्तर्भूतत्वात्‌ ॥ 

२. ३० ATAATA १।१।१ : (१)प्रमाण-(२)प्रमेय-(३) iaa- (x) प्रयोजन-(५) दष्टा- 
<a : न्त-( ६) सिद्धान्त-(७)श्रवयव-( 5)तर्क-(६)निर्णय-(१०)बाद-( ११)जल्प-( १२) वि” 
or तण्डा-(१३)हेत्वामास-(१४)छल-(१५)जाति-(१६ )निग्रहस्थानानां तत्त्व-ज्ञाना न्नि- 
Rename: ॥ ` | 


` दै. Ko व्यायदशत : १।१।९ : (१) श्रात्म-(२)शरीर-(३) इत्त्रिय-(४)श्रर्थ-(५) बुधिः 
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ये प्रायाभिमत तत्त्व वेशेषिकोंके (२) “गुण' पदार्थके हो ग्रवान्तर भेद हैं । (६) 
प्रेत्य-भाव (मरकर होता, श्रर्थात्‌ मृत्यु और जन्म) में मृत्यु वेशेषिकोंके (७) soma’ 
म मक पदार्थका (२) ध्वंस नामक भेद ही है, और जन्म उनका (२८) संयोग" गुण 
है। (१२) श्रपवर्ग (दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति) भी (७.२) ध्वंसाभावमें समाहित 
हो जाती है। इस प्रकार नैयायिकोंके सब प्रमेय वेशेषिकों के (१) द्रव्य, (२) गुण 
और (७) श्रभावमें समाहित हो जाते हैं । 

(३-१६) संशयसे निग्रहस्थान-पर्यन्त १४ तत्त्वोंका वेशेषिक पदार्थोमें ma- 
भाव : (३) संशय वेशेषिक मतमें (२.१६. a) बुद्धि गुणके ग्रयथार्थे अनुभव का 
प्रथम भेद है । (४)प्रयोजन, अर्थात्‌ (i) att प्राप्ति, श्रात्माभें सुखका (२.८) 'संयोग' 
गुण ही है; (ii) दुःख-हानि (७.२) प्रध्वसाभाव ही है। (५) दृष्टान्त, aata महानस 
ग्रादि, उनके स्वरूपके श्रनुसार द्रव्यादि ही हैं। (६) सिद्धान्त, अर्थात्‌ प्रामाणिकके 
रूपमें स्वीकृत पदार्थ, यथा-योग्य द्रव्यादिमे भा जाता है । (७) अवयव, प्रर्थात्‌ प्रतिज्ञा 
हेतु आदि श्रनुमात-वाक्या ङ्ग, शब्द-स्वड्प होनेके कारण (२.१५) शब्द गुराके HITT 


ज्ञान), (१०) फल, अर्थात्‌ सुख-दुःखकी प्रतीतिके रूपमें ग्रभिप्रेत भोग, (११) दुःख-- 


a 
५ 


हैं । (८) तक और (९) निर्णय = प्रमा दोनों (२.१६ ) ज्ञान गुणके ही ग्रन्तगेत हैं । * 


(१०)वाद, (११)जल्प और (१२)वितण्डा (२.१५) शब्द गुणमें ग्रा जाते हैं । (१३) 
हेत्वाभास हेतुके स्वरूपके श्रनुसार यथा-योग्य द्रव्यादिमें ग्रा जाते हैं। (१४) छल = 
अ्र्थान्तर-कल्पना, (१५) जाति, यानी गलत उत्तर, “शब्द' गुणके Hata हैं । (१६) 
निग्रह-स्थान--वाईस प्रकारके ' निग्रह-स्थानोंमें से () प्रतिज्ञा-हानि, (xiv) अननु- 
भाषणा, (४४) प्रज्ञान, (xvi) अप्रतिभा, (xvii) विक्षेप, (xix) पर्यनुयोज्योपक्षेपण; 
$ छह निग्रह-स्थान--( ७) "प्रभाव? पदार्थमें प्रा जाते हैं। (xxii) हेत्वाभास तत्तद्‌ 
हेतु द्रव्या दिमें समाविष्ट हो जाते हैं, यह ऊपर बतलाया जा चुका हे । शेष aag 
निग्रह-स्थान यथा-प्रोग्य तत्तद्‌ गुणोंमें समाहित हो जाते हैं । 

(ख) मीमांसकाभिमत 'शक्ति' पदार्थकी स्वतन्त्र पदार्थंताका खण्डन पीछे 
(पृष्ठ ६-१० पर्‌) किया ही जा चुका है । 


(ग) 'स्वत्व' की स्वतन्त्र पदार्थताका खण्डन : कुछ प्रन्य प्राचीन लोग स्व? | 


स्वामि-माव सम्बन्धके ग्राधारके STA qaa’, naia स्वामित्व", को भी स्वतन्त्र 


पदार्थ मानते हैँ । परन्तु अपना” का ग्रथे है कि उस वस्तुका विनियोग श्रपनी इच्छाके , 


>>> 


१. ग्रर्थात्‌ (i) प्रतिज्ञा-हानि, (7) प्रतिज्ञाञत्तर, (iii) प्रतिज्ञा-विरोध, (iv) प्रतिज्ञा 
संन्यास, (v) हेत्वन्तर, (४) श्रर्थान्तर, (vii) निरथेक, (viit) अविज्ञाताथं, 
(ix) श्रपाथंक, (ॐ) प्राप्त-काल, (xi) न्यून, (xii) अधिक, (xiii) पुनरुक्त, 
(xiv) श्रननुभाषण, (xv) aaa, (xvi) श्रप्रतिभा, (xvii) विक्षेप, (xviii) 


margat, (xix) ष्यंनुमोज्योपक्षेपण, (xx) तिरनुयोज्यानुयोग, (xxi) भ्रपसिद्धान्त 


तथा (xxii) हेत्वाआआास).॥शर्ण, Satya Vrat Shastri Collection. 
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अनुसार किया जा सकता है । ग्रर्थात्‌ वह विनियोक्ताको उपलब्ध हे । इस प्रकार 
“स्वत्व' पदार्थका एक धमं ही है; स्वतन्त्र पदार्थ नहीं ॥ 

z (घ) qea की स्वतन्त्र पदाथंताका खण्डन : कुछ लोग 'साइश्य' को भी 
स्वतन्त्र पदार्थ मानना चाहते हैं । परन्तु वेशेषिकोंका कथन हे कि साइश्य' भी वस्तुका 
एक घमं ही है: किसी वस्तुसे भिन्न होनेपर उस वस्तुके बहुत-से धर्मोसि युक्त होता 
साइश्य' है । जेसे मुख चन्द्रसे भिन्न है, परन्तु चन्द्रके धर्मों (सुन्दरता, श्रा ह्लादकता) 
से युक्त होने (संयोग) के कारण.गोरीका quer चाँद-सा कहलाता है । wa: MAT 
wð 

निष्कर्ष : इस प्रकार यह सिद्ध है कि वेशेषिकाभिमत सप्त-पदार्थ-वाद जगत्‌ 
कौ तात्त्विक विवेचनामें पूरी तरह समय है) ॥ ६६।। 
काणाद-न्याय-सतयोर्बाल-व्युत्पत्ति-सिद्धये । 
अन्तम्भट्टन विदुषा रचितस्तक-सडग्रहः ॥ ६७ N 
॥ इति श्री-महा-महोपाध्यायान्नम्भट्ट-विरचितस्तक agag: समाप्तः ॥ 
करणादके (वंशेषिक) और न्यायके मतोंमें बच्चोंका ज्ञान करानेके लिये 
'श्रन्नम्मट्ट (नामक) विद्वानुने तक -सङ्ग्रहकी रचना की हे ॥ ६७ ॥ 
॥ श्रोमहा-महोपाध्याय श्रन्नम्मट्टके द्वारा विरचित तक -सङ्ग्रह समाप्त हुआ ॥ 
सम्बन्ध : वेशेषिक मतके अनुसार सात पदार्थोका ate न्याय मतके श्रनुसार 
चार प्रमाणोंका विवेचन अ्रपने 'तकं-सङ्ग्रह' नामक ग्रन्थमें कर चुकनेके बाद ATÀ 
ग्रन्थको समाप्ति करते हुए श्रन्नम्भट्टने श्रपने ग्रन्थ 
बार फिरसे दुहराया है । 


के उद्देश्यको प्रकृत इलोकमें एक 


१५१. उपसंहार : जेसाकि भ्रन्नम्भट्टने मङ्गलाचरणामें बतलाया है, उन्होंने 
अपना यह ग्रन्थ बालकोंके सुख-पूर्वक भ्रवबोधके लिये लिखा है । प्रकृत शलोकमें श्रव 
बोष्य विषयको बताते हुए उनका कहना है कि उन्होंने कणादके मत (वेशेषिक दर्शन) 
में श्रोर (गोतमके)' न्याय मतमें बालकोंकी व्युत्पत्ति=ज्ञानकी सिद्धिके लिये यह ग्रन्थ 
रचा है । इस ग्रन्यमे उन्होंने कणादके सप्त-पदार्थ-वादको श्राधार बनाकर गोतमके 
अनुसार प्रमाणोंका विवेचन किया है। इस प्रकार इस ग्रन्थकी,गागरमें उन्होंने वेशे- 


पिक att न्याय. दर्शनोंके दो-दो सागरोंको भरनेका प्रयास किया Zi ६७ ll 


टीकाकारका निवेदन : नमो ग्रन्य-कत्रे | नमष्टीका-क्दुभ्य: । नतमोंठ्थ्यापके- 
म्यः । नमोच्च्येतृभ्यः ।। श्रोम्‌ विश्वात्मने नम: ॥ ` 


बोद्धुन्त्स्व-बोघ-सन्तुष्टाँल्लेखने प्रायशोइलसानु । 
l ऽशक्तान्हृष्ट्वा, मार्गमलभ्य च ॥ १॥ 
>> मध्यमो med लोक श्रात्म-बोधाय स-श्रम: | 


लेखने ह व्यापृतः स्वस्य, परेषां चोपकारतः॥ २॥ 


१. इस विषयमे विहीर सिन्त त -किरणावली देखिये Il 
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भूमिका--१. विज्ञातकी बजाय ज्ञान क्यों? (पृष्ठ तीन) २. ज्ञानकी 
प्रवृत्ति ही दशन है; ३. हेतु-विद्याका उद्भव (चार); ४. हेतु-विद्याके दो अङ्ग 
(पाँच) ; ५. च्यायसे वेशेषिक प्राचीन है (छह); ६. न्याय-दशंनके प्रगोता; ७. वेशेषिक 
दर्शनके प्रणेता (आठ); ८. न्‍्याय-दर्शनकी तत्त्व-मीमांसा; ६. वेशेषिक दर्शनकी तत्त्व- 
मीमांसा (दस); १०. न्याय और वशेषिकमें विषय-भेद (ग्यारह), ११. न्याय और 
वेज्ेषिकका समन्वय (तेरह); १२. न्यायके प्रमुख श्राचायं और उनकी कृतियाँ (सोलह); 
१३. वशेषिकके प्रमुख ma ग्रौर उनकी कृतियाँ (agra); १४. matag (बीस); 
अच्तम्भटठके ग्रन्य (इक्क्रीस); १५. तक-सङ्ग्रहकी टीकाएँ--(ग्र) प्राचीन (वाईस); 
(ग्रा) mgs (तेईस); दीपिकाकी dard (चौबीस); १६. तके-सङ्ग्रहका विषय- 
विवेचन; १७. न्याय-वेशेषिकँ परम्परामें तके-सङ्ग्रहका स्थान ((छब्बीस); १८. अनु- 
ग्रहोल्लेख (इकत्तीस; )॥ 
तक सडःग्रह-तारो दय 
„ पृष्ठ १: मद्भल-इलोक--?१. विश्वनाथके ध्यानका प्रयोजन; २. ‘ara’ का 
AG, पृष्ठ २: ३. 'सुख-त्रोधाय'का व्याख्या-भेद; ४. तक-सडग्रह' नामकी व्याख्या; 
पृष्ठ ६ : ५. मज्जलाचरणका (i) स्वरूप, (ii) परम्परा और (iii) प्रयोजन; पृष्ठ 
८ : तर्कंसङ्ग्रहमें न्‍्याय-वेशेषिकका विषय सङ्गृहीत है ॥ ग्रनुच्छेद १ ॥ 
i : ग्रथ १ उद्देश-परिच्छेद 
पदार्थोह्रेश--७. “सप्त' पदकी सार्थकता, ८. पदार्थोके ज्ञानका प्रयोजन; पृष्ठ 
९: &. 'पदार्थ' शब्दका WT; १०. अन्य मतोंमें पदार्थोकी सङ्ख्या, ११. शक्ति” श्रति- 
रिक्त पदार्थ है; पृष्ठ १० : शक्ति भ्रतिरिक्त पदार्थ नहीं है ॥ २॥ (१) द्रव्योद्दे श-- 
१२. द्रव्या स्वरूप; पृष्ठ ११-१३. श्रन्वेरा भी द्रव्य है; श्रन्वेरा द्रव्य नहीं है ॥ ३ ॥ 
(२) गुणोद श--१४. गुण'का लक्षण; पृष्ट १२ : १५. गुणोंकी सङ्ख्या ।। ४ ॥ 
(३) कर्म, (४) सामान्य, (५) विशेष (६) समवायका उद्देश ॥ ५-८ n पृष्ठ १२: 
श्रमावोद्देश ॥ ६ ॥ | , 
f श्रथ २ लक्षणा-परिच्छेद 
१ द्रव्य-लक्षण-प्रकरण : (१.१) पृथिवी-- १६. प्रथिवीका लक्षणा; पृष्ठ १४: 
१७, पृथित्रीके भेद; पृष्ठ १५ : १५. 'विषय? पर अ्न्नम्भटुका चिन्तन ।। १० ॥ पृष्ठ 
१८: (१.२) जल--१६. जलका लक्षण; पृष्ठ १६ ; २०. जलके भेद ।; ११ ॥ 
(१.३) तेज- २१. तेजका लक्षणा; पृष्ठ २० : २२, तेजके भेद; विषय तेजकी एक्‌ 
श्रौर व्याख्या; पृष्ठ २१ : २३. घातु तेजस हैं ॥ १२ ।। ( १.४) वायु--प्रृष्ठ २२ : 
२४. वायुका लक्षणा, २५, AH भेद; पृष्ठ २३ : बोडास्‌की भ्रान्तिका निवारण; 
` पृष्ठ २४: २६. 'पाथिव शरीर’, .'जलीय शरीर? atta कहनेका gaa; २७. पार्थिवेतर 
क कल्पनाका कारण ॥ १३॥ (१.५) श्राकाश--२८, श्राकादाका लक्षणा; 
क्षणमें “गुण” शब्दके प्रयोगका प्रयोजन, पृष्ठ २६ : २६, श्राकाशके भेद 
Re. menor fagre pher Polaron. काल--पृष्ठ २७ : ३१. 
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कालका लक्षणा; “ब्यवहार! शब्दका अर्थे; Bq’ शब्दका ग्रथ; टीकाग्रोंका मत; पृष्ठ 
२८ : ३२. कालकी ग्न्य तीन विज्ञेषतायें ॥ १५॥ (१.७)दिशा- ३३. दिशाका 
लक्षण : (क) प्राचीन परम्परा; पृष्ठ २६ : (ख) ग्रन्तम्भट्टका योग; Ba का तात्पर्य 
ग्रसाधारणा कारणा, हते के साथ ‘fag! कहना भी आवश्यक है; ३४ दिशाकी अन्य 
विशेषताएँ ॥ १६॥ । १.८) आत्मा- पृष्ठ ३० : ३५. ग्रात्माका लक्षण, ३६. 
ग्रात्माके भेद ॥ १७ ॥ (2.8) Nt Ren छार लक्षण; 'साधन' शब्दके होते 
हुए भी इन्द्रिय कहने का प्रयोजन, पृष्ठ ३१ : «इन्द्रिय शब्द देनेका एक AA प्रयोजन; 
३८. मनकी प्रन्य faari ॥ १५ ॥ 
२% गुण-लक्षण-प्रकरण- पृ" ३२ : (२.१) रूप--३६- yat लक्षण) 
इतिहास; पृष्ठ ३३ : (ii) प्रन्तम्भट्टका मत; पृष्ठ ३४: (iii) टीका-कारोंकी विमति; 
पृष्ठ ३५ : (iv) अ्रन्नम्भट्टकी व्याख्या ही उचित है; ४०. रूपके भेद : (!) परम्परा, ८ 
| (४) प्रन्तम्भट्टका मत; ४१. 'चित्र' रूपके श्रस्तित्वपर विचार; पृष्ठ २६: ४२. रूपके 
| ग्रधिष्ठान; पृष्ठ २७: ४३, रूपका ग्रहण कैमे ? ॥ १६ ॥ (२.२) रस-- ४४ रसका 
j लक्षण; ४५- रसके भेद N २० ।। (२.३) गन्ध-- 8 ३५ : ४६. गन्धका लक्षण; ४७. 
गन्धके भेद तथा ATAT ॥ २१ I (२.४) स्पशे--55- स्पशंका लक्षण; पृष्ठ ३६ : 
४९. स्पर्शके भेद । २२ ॥ ५०- चार गुणोंकी ग्रवान्तर घशेषताएँ ॥ २३ ॥ पृष्ठ ४० 
| : (२.५) सङ्ख्या-५१. सङ्ख्याका लक्षणा, YR. सङ्ख्याके आश्रय; पृष्ठ ४१ : ५३. 
सडख्याकी ग्रवधि; पाद-टिप्पणी १ : गुणोंके भेद (१) सामान्य, (२) विश्षेष ॥२४॥ 
पृष्ठ ४२ : (२.६) परिमाण--*४- परिमाणका लक्षण; ५*- परिमाणके आश्रय 
तथा भेद ॥ २५॥ (२.७) पृथक्त्व-- ५९ पृथक्त्वका लक्षण; ५७. पृथवत्वका _ 
mea ॥ २६॥ पृष्ठ ४३ : (२.०) संयोग---५५. संयोगका लक्षण; ५8 संयोगके 
mag ॥ २७ ॥ (२.६) विभाग-- ६०. विभागका लक्षण; पृष्ठ ४४: ६१. विभागका 
ग्राश्रय; ६२. संयोग ANT विभागके भेद ॥। २5 || (२.१०-११) परत्व आर श्रपरत्व 
_६३. परत्वका लक्षणा; पृष्ठ ४५ ` ६४. परत्वके भेद; ६५ परत्वके आश्रय; ६६. 
प्रपरत्वका लक्षण; ६७. श्रपरत्वके भेद, ६५. अपरत्वके आश्रय Il २६ ॥ (२.१२) 
शुरुत्व- ६६. गुरुत्वका लक्षण; पृष्ठ ४६ : 3७०९: गुरुत्वके araa: ३० ॥ (२.१३) 
द्रवस्व--पृष्ठ ४७ : ७१. द्रवत्वका लक्षण; grar विशेषण देता चाहिये; are आअना- 
वश्यक है; ७२. द्रवत्वके HAT आर भेद ॥ ३१ ॥ (२-९४) स्नेह--७३. स्तेहका 
लक्षण; पृष्ठ ४८ > VS Agar आश्रय ।। ३२ ॥ (२.१५) शब्द--७१. शब्दका 
लक्षण; ७६. शब्दका AAT, ७४. शब्दके भेद; पृष्ठ ४६ : OF गुणोंके ग्राश्नय- 
कथनका निष्कर्ष १ ३३ ॥ : 
(२.१६) बुद्ध (प्रनुच्छेद ३४-५४; पृष्ठ ४६-९५) ७९. बुद्धिका लक्षण; 
पृष्ठ ५० : ८० बुद्धिके भेद : (i) स्मृति- लक्षण; (ii) अतुभव- (म) लक्षण 
पृष्ठ ५१ : ८१. (ग्रा) श्रतुभवके भेद : (क) यथायं; (ख) प्रयाण ॥ ३४॥ FS, 
५२ : (२.१६. icma saia भवके भेद: (स) प्रत्यक्ष, (भा) grata 


astri Collection. 
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पृष्ठ ५३ : (इ) उपमिति; (ई) शाब्द; ८३. प्रमाणोंके चातुविध्यका हेतु ॥ ३५॥ 
करण, कार्य और कारणाके लक्षण ग्रौर भेद; पृष्ठ ५४: ८४. कारणका लक्षण : 
'अ्रनन्यथा-सिद्ध'की आवश्यकता; पृष्ठ ५५ : 'नियत'की आवश्यकतापर विचार : sy. 
कार्यका लक्षण; पृष्ठ ५६: ८६. कारणके भेद : (i) समवायिकारण+--व्युत्पत्ति; 
पुष्ठ ५७ : समवायिकारणका लक्षण; उदाहरण; (ii) ग्रसमवायि-काररा--लक्षणा; 
पृष्ठ ५८ : श्रसमवायि-कारणाके भेद; (ili) निमित्त-का रण; कौन कारण किस प्रकार 
के कार्यक्रा कारण है; पृष्ठ ५६ : ८७. करणका लक्षणा : करणके लक्षणके दो मार्ग 
(१) नवीन मत; नीलकण्ठके ग्रतुसार; पृष्ठ ६० : (२) प्राचीन मत; 'श्रसाधारणात्व' 
की उपर्युक्त दो व्याख्याग्रोंका ग्रभिप्राय; पृष्ठ ६१ : ८८. सभी कारणोंकी करणता 
का विवरण : (i) समवाथि-का रण -- करण; (ii) श्रसमवायि-कारणा ==करणा; (iii) 
निमित्त-कारण =करण l ३६।। 

(२.१६ 7. क. श्र) प्रत्यक्ष करण; पृष्ठ ६२ : .८९. प्रत्यक्ष ज्ञाने करण 
प्रत्यक्षका लक्षण; पृष्ठ ६३ : ९०. प्रत्यक्ष ज्ञानका लक्षण; पृष्ठ ६४ : ९१. प्रत्यक्ष 
ज्ञानके भेद : (i) निविकल्पक, (ii) सविकल्पक प्रत्यक्ष ॥ ३७॥ पृष्ठ ६५ : प्रत्यक्ष 
amè हेतु इन्द्रिय-सन्निकर्षके छह भेद; पृष्ठ ६६ : ६३. सन्निकर्षोका स्वरूप तथा 
उदाहरण; पृष्ठ ६७ : ९४. किन पदार्थोमे कोनसा सम्बन्ध होता है ॥ ३८ ॥ पृष्ठ 
६८ : इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है; ६५. यहां भ्रन्नम्भट्ट प्राचीन मत मानते हैं ॥ ३६ ॥ 

, (३. १६. ii. क. श्रा) श्रनुमान; ६६. कुछ विशिष्ट शब्दोंपर टिप्पण; पृष्ठ 
६९ : साध्य, पक्ष, हेतु, व्याप्ति, व्यापक, व्याप्य, पक्ष-धर्मता, लिङ्ग; पृष्ठ ७० : परा- 
aa श्रनुमिति; ९७. श्रनुमितिकी प्रक्रिया; ६८. श्रनुमानका लक्षणा; ae. परामशंका 
लक्षण ॥ ४० ॥ पृष्ठ ७१; श्रनुमानके दो भेद: पृष्ठ ७२ : १००. ग्रनुमानके 
भेद : (१) स्वार्थानुमान, (२, परार्थानुमान ॥ ४१ । परार्थानुमान वाक्यके ५ श्रव- 
: यव.॥। ४२ ॥ लिङ्ग-परामश ही करण है; पृष्ठ ७३ : १ ०१. श्रतृमितिका करण 
॥ ४२ ॥ पृष्ठ ७४ ; १०२. व्याप्तिके तीन भेद; १०३. लिङ्गके तीन भेद; पृष्ठ ७५: 
(१) eam व्यतिरेकी लिङ्ग ही श्रमिक उपलब्ध होते हैं ॥ ४४ ॥ पक्ष, स-पक्ष श्रौर 
वि-पक्षकी व्याख्या तथा उदाहरण ॥ ४५ ॥ ८ 
वाक 

0 ; पू : (३) केवल-व्यतिरेकी; १०५. सद्धेतु 

र श्रसढेतुका प्रत्तर; १०६. हेत्वाभासका लक्षण; हेतुके दोषोंके भेद; पृष्ठ ७६ : 
= 5 त्वाभास--लक्षणा; भेद; 


(i) साघारण सव्यभिचार हेत्वा- 
भास; प्रन्नम्भट्टकी आलोचना; (ii) श्रसाधारण सब्यभिचार हेत्याभास; पृष्ठ ८१: 


(is) agigi सव्यभिचार हेत्वाभास; निष्कर्ष ॥ ४७ n पृष्ठ ८२: १०९. (२ ) 
ee. ee विदद, BR नहीं हैं, /3७।४७४१७०।॥७७० ११०. (३) सत्रतिपक्ष 
£६ १० ८४ : १११, (४) प्रसिद्ध हेत्वाभास; पृष्ठ ८५ : (i) 
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आश्वयासिद्ध, (ii) स्वरूपासिद्ध, (iii) व्याप्यत्वासिद्ध; उपाधिका लक्षण; पृष्ठ ८६: 
साध्य-व्यापकत्व” की व्याख्या; 'साधनाव्यापकत्व'की व्याख्या ॥ ५० ॥ ११२. (५) 
बाधित हेत्वाभास ।। ५१ N 

पुष्ठ ५७ : (२.१६. ii. क. इ) उपभान--११३. उपमानकी मात्यतापर HT- 
भेद; ११४. उपमानका स्वरूप; पष्ठ ८६ : ११५. उपमितिको प्रक्रिया ॥ ५२ ॥ 

पृष्ठ ६०: (२.१६. न क ई) शब्द--पृष्ठ ९१ : ११६. 'शब्द' शब्दका 
श्रभिप्राय; ११७. वाक्यके भेद; ११८. वाक्र्यका स्वरूप, प,ष्ठ ९२ : ११९. शब्दकी 
प्रमाणताके लिये अपेक्षित विशेषताएँ : (१) aag-fass : श्राप्तता, (२ ) वाक्य- 
निष्ठ : (i) aaraa, (ii) योग्यता, (iii) सन्निधि ॥ ५३ il 

पृष्ठ ९३: (२.१६.।।. ख) ग्रयथार्थानुभव--१२०. यथार्थे अनुभवके भेद .: 
(श्र) संशय, पृष्ठ ६४ : (ग्रा) विपर्यय, (इ) तर्क ॥ ५४ । ’ 

(२.१६. i) स्मृति; पृष्ठ ६५ : १२१. स्मृतिका विवरण ॥ ५५ ॥ i 

(२.१७) सुख--१ VR. सुखका स्वरूप; पृष्ठ ६६ : १२३. सुखका लक्षण ॥ ५६ ॥ 
(२.१८) दुःख--१२४. SAN ५७॥ पृष्ठ ६७: (२.१९) इच्छा, (२०) द्वेष, (२१) 
प्रयत्न, (२२) धर्म, (२३) अ्रधर्म--१२५. (२.१६) इच्छा; १२६. (२ Re) द्वेष; पृष्ठ 
&८ : १२७. (२.२१) प्रयत्नका स्वरूप; १२८. प्रयत्नके भेद; १२९. (२.२२) धर्मे-- 
व्युत्पत्ति aat ad; १३०. THAT स्वरूप; पृष्ठ ६६ : १३१. (२.२३) aaf ॥५८॥ 
पृष्ठ १०० : १३२. बुद्धि आदि GU maa ॥ Xe ॥ (२.२४) संस्कार १३३. 
संस्कारकी परिभाषा, पृष्ठ १०१ : १३४. संस्कारके भेद : (i) वेग; वेगके ग्राश्रय- 
द्रव्य, वेगके भेद; (ii) भावना; पृष्ठ १०९ : (iii) स्थित-स्थापक ॥ ६० ॥ 

३ ग्रथ कर्म-खण्ड--१३५. कर्मका लक्षणा; पृष्ठ १०३ : १३६. कमंके भेद 
तथा उसका ग्राधार; पृष्ठ १०४: १३७ कर्मका MAT ॥ ६१ ॥ ४ श्रथ सामान्य- 
खण्ड= १३८. 'सामान्य'का लक्षण; 'एकम्‌' कहनेका ALAA; पुष्ठ १०५ : १३९. 
सामान्यके भेद; 'उपाधि' शब्दका ad तथा भेद : (i) जाति. (ii) उपाधि : (ग्र) a- 
(खण्ड, पुष्ठ १०६ : (at) प्रखण्ड; श्रीकृष्ण वल्लभाचायंका मत; (i) पर सामान्य; 
(ii) ATT सामान्य ।। ६२॥ LAA विशेष-खण्ड--पृष्ठ १०७: १४०. विशेषका लक्षणा; 
१४१. विशेषकी प्रावश्यकता; पृष्ठ १०८: १४२. बिशेषका श्राश्रय; नृसिह-प्रकाशिकाकी 
व्याख्या। ६३ ॥ ६ ग्रथ समवाय-खण्ड--१४३- समवायका लक्षण, पृष्ठ १०६: १४४. 
ग्रयुत-सिद्वोंकरे भेद ॥ ६४ ॥ ७ श्रथ AAAS — ALS ११० : १४५. ग्रभावकी 
मान्पताका इतिहास; १४६. प्रभावका लक्षण) १४७- अभावके भेद : (१) प्रागभाव; 
(२) प्रध्वंसाभाव; (३) प्रत्यत्ताभाव; पृष्ठ १११: (४) प्रन्योन्याभाव ॥ ६४५ ॥ 
समन्वय --१४८. सात पदार्थोके ज्ञानका फल; १४६. वैशेषिकमें करणका श्रन्तर्भाव : 
पृष्ठ ११२: १५०. भ्रन्यामिमत तत्त्वोंका सात पदार्थोमें mania : (क) न्यायमत | 
का afani समन्वय : (१) प्रमाण; (२) प्रमेय, पृष्ठ ११२: (३-१६) संशयसे 
निग्रह-स्थात-पर्यन्त १४ तत्त्वोका वैशेषिक पदार्थोमे manta; (ग) 'स्वत्व'की स्व- 
तन्त्र-पदार्थताका खण्डन; पृष्ठ ११४ : (घ) 'साइश्य' की स्वतन्त्र-पदाथताका खण्डन 


॥ ६६ ॥ १५ १. ल्ससंद्ार॥ HY SS रका विनि र 
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(१) निरुक्त मीमांसा--श्रनेक विश्वविद्यालयों द्वारा अपने एम्‌.ए. के पाठ्य- 
क्रमोंमें संस्तुत इस ग्रन्थर्मे शास्त्रीजीने यास्काचार्यके निरुक्त शास्त्र और निघण्टुका 
गम्भीर ग्रध्ययन किया है । भाषा-विज्ञान, वेद और साहित्यके क्षेत्रमें देश और विदेश 
के मूर्धन्य विद्वानों sto सिद्धेश्‍वर वर्मा, एम. ए. मेहेंदले, एस्‌. डो. agg, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, रामगोपाल और जाज कार्डोता आदिने इसकी गम्भीर समीक्षा मुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा करते हुए को है । इस ग्रन्थको (१) पुरस्कार-योजना-समिति, उत्तर प्रदेश 
शासन, ने र्‌० १००० के विशेष ERA और (२) डालमिया azz, दिल्ली, ने so 
२१०० के श्रीहरजीमलडालमियापुरस्कारसे सम्मानित किया है । पृष्ठ ४८५, सजिल्द, 
मुल्य रु० २५/- मात्र । 

(२) वेदिक वाङ्मयमें भाषा-चिन्तन--इस ग्रन्थमें शास्त्रीजीने वैदिक संहि- 
ताग्रों और ब्राह्मण ग्रन्थोंके ऋषियों एवम्‌ आचार्योके प्रयोगोंका विश्लेषण करके उस 
gaa विद्यमान भाषा-चिन्तनका शोधमय विवेचन प्रस्तुत किया है। विश्वकी किसी 
भी भाषामें इस प्रकारके भ्रध्ययनका यह प्रथम मौलिक प्रयास है । उत्तर प्रदेश शासन 
ने इस ग्रन्थको भी ₹० ५००/- के विशेष पुरस्कारसे सम्मानित किया है । पुष्ठ २६८, 
सजिल्द, मूल्य रु० १५/- मात्र । , 

(३) निरुक्तके पाँच श्रध्याय--इस ग्रन्थमें यास्काचायंके निरुक्तके प्रथम चार 
घोर साते ग्रव्यायका तथा तदन्तर्गत निवष्टुका श्रत्यैन्त प्रामाणिक पाठशोध, aga 
तथा नितान्त विशद एवं गम्भीर व्याख्या की गई है । निरुक्त, भाषा-विज्ञान श्रौर 
वेदके ग्रध्येताके लिये यह ग्रन्थ गूढ विषयोंकी समभनेके लिये दीA्रकके समान उपयोगी 
है । पृष्ठ ६६४; मुल्य साधारण संस्करण, ० १६/-. पुस्तकालय-संरकरण, ₹०४०/- | 

(४) निरुक्त (१ २, ७ श्रध्याय)--इस ग्रन्थमें उपर्यक्त ग्रन्थका ही सङ्क्षेप 
Bata इष्टिमें रखक्रर किया गया है । प्रथम संस्करण समाप्त-प्राय Z| ५ 

‘ (५) गीता-माष्य-नवाम्बरा--इस प्रन्थमें दिल्ली विश्व-विद्यालयकी बी. ए. ” 
(आनज, संस्कृत) उपाधिके द्वितीय वर्षमै निर्धारित गीता श्रीर शाद्धुर भाष्य (१-२ ` 
प्रध्याय) का मुल पाठ, प्रामाणिक हिन्दी श्रनुवाद, सार-गर्भित भूमिका, विशद, सरल 
` श्रीर्‌ नितान्त प्रामाणिक व्याख्या एवं वेदान्तकी कठिन पदावली टिप्पणी समेत हिन्दी 
में दी गई है । प्रष्ठ २१६, पेपर बेक, मूल्य २० ८/- मात्र | $ 
à i ४-- इस ग्रन्थमें (१) रामनारायणाकी 
_ बाल-प्रंबो । नी श्रौर (२) किन्ही श्रज्ञात-नामा श्राचायंकी प्रशस्त, गम्भीर उपन्यास 
एवमु. प्रप्रकाशित टीकाएँ वैज्ञानिक पढतिति संशोधित श्रौर 
६ | तकसड्ग्रहका मूल भी उसके प्रामाणिक संस्करणोंके 
Vo rR: संशोधित श्रौर सम्पा- | 
an Lf 
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se 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 


Digitized by Sarayu Trust F डव » a fs eGangotri 


पण्डित श्रीशिवनारायण शास्त्री 
बाल्य-काल--ज्येष्ठकुष्णाप्रतिपदा, १६९५ वि० / 
१५ मई १६३८ ई० को खरक, जिला रोहतक, हरि- 
याणा, में जन्म । ७वें वर्षसे भिवानी, हरियाणा, में 
पिता पं० श्रीश्रीनिवासशास्त्रीसे विद्यारम्भ तथा 
१९५६ ई० में शास्त्री पर्यन्त अध्ययन | वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, में १६५९ ई० में 
वेदान्तशास्त्री उपाधि । १९५९ Fo में ही भिवानीसे 
बी० Gol १९६१ ई० में श्री हंसराजमहाविद्यालय, 
दिल्ली, में एम्‌० Qo (संस्कृत) । 
श्रध्यापन-- १) ्रारयकन्यामहाविद्यालय, बड़ौदा, 
में १९६१-२ ई० सत्रमें, (२)श्री किरोड़ीमल कालिज, 
दिल्ली, में १९६२ ई से संस्कृत विभागके ग्रध्यक्षके 
रूपमें श्रौर facet विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर 
कक्षाग्रोंमें सहयोगी प्राध्यापकत्वेन ग्रध्यापन-रत | 
लेखन--१९५१ ई० से प्रारब्ध; १९५६ ईः में 
प्रथम कृति स्वाध्यायकथा प्रकाशित; १९६० Fo से 
गम्भीर लेखन--वेयाकरण सिद्धान्त-कोमुदी की 
हिन्दी टीका--प्रा रब्ध | 
प्रकाशित ग्रस्थ-(१) निरुक्त-मीमांसा, १९७०६०; 
(२) वेदिक वाङ्मयमें भाषा-चिन्तन, जनवरी १६७२ 
ई०; (३)निरुक्त (१-२,७ अध्याय), मार्च १९७२६०; 
(४)निरुक्तके पाँच ग्रघ्याय. जुलाई १६७२ $o; (५) 
गीता-भाष्य-नवास्ब्ररा, जुलाई १९७३ ई०; (६) स- 
बालप्रबोधिच्युपन्यासस्तकंसङ्ग्रहः, गस्त १९७४६०; 
(७)तर्कसङ्ग्रह-तारोदय, सितम्बर १९७४ fo | 
श्रप्रकाशित ग्रन्थ-हिन्दी वेयाकरणा सिद्धान्त- 
कौमुदी, भ्वादिगणमात्र, १९६४ ई०; (२ ) Ancient 
Indian Phonetics, प्रकृत; (३) श्रुति-चन्द्रिका, 
दिल्ली-विश्वविद्यालयीय एमु० ए० (संस्कृत) में 
निर्धारित वेदिक सुक्तोको व्याख्या, प्रकृत । 
साहित्यिक पुरस्कार--उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 
१९७२ AI १९७४ ईः में दो बार क्रमशः प्रथम और 
द्वितीय ग्रन्थोंपर तथा प्रथम ग्रन्थपर १९७४ Fo Ñ 
CC-0. शहरी मल! औलभिधी।कुररकषार से सम्मानित | 
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(१) निरुक्त-मीमांसा--अनेक विश्वविद्यालयोद्वारा एम्‌. ए. (संस्कृत) 
के पाख्य-क्रमोंमें संस्तुत इस ग्रन्थमै यास्काचायंके सम्पूर्णा निरुक्तका सर्वा- 
ङ्गीण ग्रध्ययन किया गया है । डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा श्रादि विद्वानोंने इसकी 
समीक्षा मुक्तकण्ठसे प्रशंसाके साथ की है । इस ग्रन्थको उत्तर प्रदेश शासन 
ने To १०००.०० के विशेष पुरस्कारसे और डालमिया ट्रस्ट, दिल्ली, ने To 
२१००.०० के श्रीहरजीमल डालमिया पुरस्कारसे सम्मानित किया है । मूल्य 
रू० २५-०० मात्र । 


(२) वेदिक वाडमयमें भाषा-चिन्तन--इस ग्रन्थमें वेदिक वाङमयमें 
उपलब्ध प्रयोगोंका विश्लेषण करके उस युगमें विद्यमान भाषा-चिन्तनका 
गोधमय विवेचन पहली वार किया गया है । उत्तर प्रदेश शासनने इस ग्रन्थ 
को भी रु० ५००.०० के विशेष पुरस्कारसे सम्मानित किया हे । मूल्य रु० 
१५.०० मात्र | 


(३) निरुक्त के पाँच श्रध्याय--इस ग्रन्थमें निरुक्तके १-४ तथा ७ 
श्रध्यायोंका तथा निघण्टुके तदन्तर्गत भागका प्रामाणिक नूतन पाठ-शोध, 
अनुवाद एवं विशद-गम्भीर व्याख्या हिन्दीमें की गई है । निरुक्त, प्राचीन 
भाषा-शास्त्र श्रौर वेदके श्रध्येताके लिए यह ग्रन्थ दीपकवत्‌ उपयोगी है । 
पृष्ठ ६६४, मूल्य साधारण संस्करण Fo १६ तथा पुस्तकालय-संस्करण To 
४०.०० मात्र । 


(४) निरुक्त (१-२, ७ श्रध्याय)--इसमें उपर्युक्त ग्रन्थका ही सङ्क्षेप 
साधारण छात्रोंको इट्टिमें रखकर किया गया है । प्रथम संस्करण समाप्त | 


(५) गीता-भाष्य-नवाम्बरा-इस ग्रन्थमें गीता श्रौर गाङ्कर भाष्यके 
आदिम दो श्रध्यायोंका मूल, उसका हिन्दी श्रनुवाद, सरल तथा प्रामाणिक 
व्याख्या, सार-गमित भूमिका और ३५० श्रावश्यक तथा पारिभाषिक शब्दों 
का कोष श्रर्थ-सहित दिया गया है मूल्य रु० ८.०० HTA | 


(६) स-बालप्रबो धन्युपन्यासस्तर्क-सङग्रहः--इस ग्रन्थमें तव 
_ बाल-प्रबोधनी श्रौर उपन्यास नामक दो प्राचीन, दुर्लभ श्रोर | 
टीकाएँ वेज्ञानिक पद्धतिसे संशोधित करके दी गई हैं। तक-सङ्ग 
भी प्राठशोधके उत्तम सिद्धान्तो (Higher’Principles of Textual ( 
के श्राधार पर पुनः शोधित करके दिया गया है । मूल्य ₹० १५.० 
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